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रुस में छियालीस दिन 


““हूस की यात्रा का रोचक और शानपढ़ेंक शचित्र वृत्तान्त-- 


घशपाल जैन 
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१६६० 
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प्रकाशक 
मार्तण्ड उपाध्याय, 

भंभी, सस्ता साहित्य मंडल, 
नई विलली-१ 


पहली बार : १६६० 
पुस्तकालय-संस्करण 
मुल्य : तीन रुपये 


चने पकशअकत+ मन अमन 


मुद्रक 
हिन्दी प्रिंटिंग प्रशा, 
दिल्मी 


जन संदाद्थी भाई-बहनों को 
जिनके 
संदृभाव और सहयोग से 
यह प्रवास 
इतना सुखद और स्मरणीय बना । 
““यहापाल जैन 


प्रकाशकीय 


हिन्दी में यात्रा-साहित्य का बड़ा भ्रभाव रहा है। जितनी पुस्तक श्रबंधक 
निकली हैं, उनमें निस्संदेह कुछ उच्चकोटि की है, लेकिय ऐशी पुस्तग बहुत थोड़ी हैं, 
जिन्हें पढ़कर पाठक अनुभव करें कि घर-वैठे उन्होंने स्वयं यात्रा कर की । 
इस कभी को ध्यान में रखकर 'मण्णन' ने कई यात्रा-पुरतकें निकाली हैं। ये सभी 
पुस्तकें उन व्यक्तियों द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने स्वयं यात्रा की है। इस' कारण 
स्वाभाविक रूप से उनके विवरण ज्ञान-वर्धक होने के साथ-सप्थ बड़े ही सजीव, 
रोचक तथा निजी भनुभूतियों से युक्त बन पड़े है। उनके पढ़ने में पाठकों को बाहानी- 
उपन्यास-जैसा आनंद आराता है । 
हमारे यात्रा-साहित्य में वैचित्य खूब रवखा गया है। 'जय अगरनाथ |! में 
प्पठक' काइमी र और अमरनाथ की यात्रा करते हैं तो 'हिमालय की गोद में गंगो भी- 
यमुनोत्री की; 'लद्दाख-यात्रा की डायरी” में जद्गाख के दुर्गंग प्रदेश वी सैर करते हैं 
तो उत्तराखण्ड के पथ पर' में बदरी-फेदार की तीर्ष-यात्रा का ग्रानंद लेते हैं। 
अन्य देशों की याभा पर भी मण्डल ने तुद्य पुरतकें निदाणी है । 'जापाग फी 
सैर' में पाठक सूर्योदय के देश का प्रवास करते हैं आर दुनिया की रैर : ग़रसी दिन 
में' उन्हें कई देशों में घुमा देती है । 
हमें हर्ष है कि रूस के प्रवास पर यह पुस्तक प।ठ5कों के हाथों में पहुंच रही 0। 
रूस संसार के उन देशों में से है, जिनकी जानकारी पाने के लिए सभी रचियों के 
पाठक लालायित रहते हैं। प्रस्तुत पुस्तक भें पाठकों को एक शक्तिशाली केश को 
विभिन्‍न पहलओं से देखने का भ्रवशस्त॑र मिलेगा। लेखक मे रवयं बहां की यथा करके 
उसके कई तगरों में बहुत-सा समय व्यतीत किया भौर अपने निवास-काल में उन्हींगे 
काफ़ी घूमकर वहां के दर्शनीय स्थल, वहां की भौतिक प्रगति, पहां का ज्ञौफ-जीवन 
आदि-भ्ादि को नजदीक से देखने का प्रयास किया। पनके अ्रगु भव एक योर पाध्यों 
को बहुत सी ज्ञातव्य बातों से परिचित कराते हैं तो दुधरी भर वे अनेक घटनाओं 
४१३ के हारा पाठकों को रोचक, मतोरंजक तथा भावपुर्ण राभी प्रदान 
करते हैं । 
हमें भ्राशा है कि यह पुस्तक एक राचक प्रतास-बुत्तान्त के साथ-साथ गंसार के 
एक बड़े देश के भ्रध्ययन में सहायक होगी । इस कृति की व्यापक उपयोगिता को 
देखते यह भी विश्वास होता है कि अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद होंगे । 
विदेश-यात्रा-संबंधी लेखक की दूरारी पुरतक यूरोप की परिक्रमा' भी पाठकों 
को जल्दी सुलभ हों, ऐसा प्रयत्न हैं।..... 
इस पुस्तक को पाठकों के लिए अधिक रजिकर बनाने की वृष्टि से इसमें अनेक 
चित्र दिये गए हैं। मल्य भी कम"रफ्सा गया है । 
“मंत्री 


दो शब्द 


झुस तथा यूरोप के अन्य देशों में घुमकर स्वदेश लौटने पर मेने एक लेख-माला 
लिखी थी, जो दैनिक नवभारत टाइम्स के दिल्‍ली तथा बंबई संस्करणों के रवि- 
बारारीय श्रंकों में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुईं थी। उसमें सारे प्रवास का कमबद्ध 
वर्णन भरा गया था । पाठकों को वे लेख बहुत अ्रच्छे लगे और उन्होंने श्राग्रह किया कि 
उनवा पुर्तफाकार प्रकाशन होना चाहिए। यह पुस्तक उसी भ्राग्रह का परिणाम है। 
जिस समय यह प्रथास-वर्णन लिखा गया था, उस समय पत्र में स्थान की मर्यादा 
के कारण मुभे बहुत-से रोचक तथा महत्वपूर्ण विवरण अनिच्छा-पूर्वक छोड़ देने पड़े 
थे। इश पुरतक में उन्हें पूरा कर दिया गया है। कुछ नये भ्रष्याय भी जोड़ विये 
गए हैं। इस प्रकार दस पुस्तक में अब बहुत-सी ऐसा सामग्री का समावेश हो' गया 
है, जो पहले लेखों में तहीं प्राई थी । 
अ्रपने प्रवास में में एस वो सम्मिलित करके दस देशों में गया था। लेख-माला 
में सारे देशों का हाल भा गया था। चूंकि रूप्त में में रावसे श्रधिक रहा था, इसलिए 
स्वाभाविक हूप से श्राधी के लगभग रामग्री उसी देश से संबंधित थी। भित्रीं ते सलाह 
दी कि उस सामग्री को एक प्रलय पुस्तक में देता श्रध्रिक श्रष्छा होगा। उससे 
एक तो पुस्तक का भ्राकार सुविधाजनक और मूल्य बम रहेगा; दूसरे, सामग्री 
के बीच ठीक संतुलन हो जायगा, यानी पाठकों को यह तहीं लगेगा कि एक 
देश के बारे में तो इतना अधिक लिखा गया है, भन्‍्य देक्षों के बारे में थोड़ा। 
मुभे उनकी राय उचित लगी। फलत; मेने सारी शाभम्री को दो भागों में बट दिया। 
पहली पुस्तक पाठकों के हाथों में पहुंच रही है। शेष देणों की याभा का वृत्तान्त उन्हें 
दूशरी पुस्तक यूरोप फी परिक्रमा! में पढ़ते की मिलेगा। 
पूरा पुरतक के विषय में में बया कहूँ ! में चाहता हूं कि पाठक इसे पढ़ें भर 
स्‍्थ निर्णय करें कि यह बौसी बस पड़ी है। फिर भी पृष्ठभूमि के रूप में दो शब्द कह 
देता प्रायश्यक है। प्रत्य देशों वी भांति रुस में गुक्के भूमने तथा विभिरन क्षेत्रों के 
'गों से मिलने-जुलने की पुरी सुविधा रही भौर रूसी भाई-बहनों तथा उत भारतीय 


बा 


मित्रों के सहयोग से, जो वहां बहुत दिनों से रह रहे हे, मुझे बहुतनात भश्चली 
रूप में देखने का भ्रवसर मिला | जो देखा, उसीको मेने दिखाने का प्रयारा किया 
है। हो सकता है कि पाठकों को लगे कि मेने जितना प्रकाश उजले पक्ष पर ठाला 
है, उतना दूसरे पहलू पर नहीं। यदि ऐसा है तो इसके पीछे गेरे पक्षपात का हाथ हो 
सकता है। में मानता हूं कि हम सबको, विशेषकर भ्रमणाथियों को, ऐसी मनोभूमिका 
रखनी चाहिए कि जहां भी कोई भ्रच्छी चीज़ हो, उसे देखलें भ्ौर उत्साहपूर्मक दुशरों 
को दिखा दें; लेकिन यदि बुराई सामने आवबे तो ईमानदारी के नाते उसे देश तो ल॑, 
किन्तु उसके प्रदर्शन में उतनी उदार दुष्टि न रक्‍खें। 

संसार के प्रत्येक देश में श्रच्छा इयां श्रोर बुराइयां दोनों ऐ ओर कोई भी देश, 
उसकी विचार-धारा कुछ भी हो, आदर्श स्थिति तक नही पहुंचा है। वस्तुत: हम राव 
अपूर्ण हैं। ऐसी दशा में हमारा प्रयत्म होना चाहिए फि कगणों रियों को देखते हुए 
भी हम पारस्परिक रादुभाव बढ़ाने पर जोर दें। 

भुझे विश्वास है कि यदि पाठक इरा बुनियादी बात को ध्याग में रखकर पुरतक 
को पढ़ेगे तो उसके साथ श्रधिक न्याय कर राकेगे। इसमें फीई सदेढ़ नहीं थि रूस भ्राण 
संसार के शक्तिशाली राष्ट्रों में से है। कुछ ही वर्षोंगें उतने अपती भींव को 
कितना मजबूत बना लिया है भौर विभिन्‍न क्षेत्रों गें कितनी प्रगति कर ली है, यहे 
वास्तव में सराहुतीय और प्रेरणादायक है। विज्ञान के क्षेत्र में तो छरयकी सगनब्धिगां 
वेजोड़ हैं। विचार-धारा और कार्य-पद्मति कौ भर्यादाएं होते हुए भी पह अर 
देशों के निकट पहुंचने और उन्हें भपने पास लाने के लिए सवेप्ट है। 

जहांतक उसकी कमियों का संबंध है, वे किसीसे छिएी नहीं है । राच बात सह 
हैं कि वहां के शासक औीर वहां की जनता एवर्य उन्हें जानते है भ्रोर उच्दों' टृर करते 
के लिए कुछ हुद तक प्रयत्त भी कर रहे हैं। 

ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र को ठीक से समभते में यह पुस्तक सहायक ही क्री तो 
भुफ्रे प्रसन्‍्तता होगी । 

इश पुस्तक की तैयारी में और उसे मौजूदा रूप देने में जिन बंधुओं ने मेरा ., 
हाथ बंदाया है, उन्हें दाब्दों द्वारा धन्यवाद देना धृष्ठता होगी । 
७/5, वरियागंज, ' 
दित्पी है धछ/चात प्‌ 


श्‌ फरवरी १६६० हसैल्‍+०७७->पनत सनककमनन+ल लू. 
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रूस में छियालीस दिन 


: १: 
यात्रा की धोजना और प्रस्थान 


विधना का विधान बड़ा विचित्र है ! आदमी सोचता कुछ है, हो फुछ भौर ही 
जाता है। चीन जाने की मेरी बहुत दिनीं से इच्छा थी। उसके लिए उत्सुक भी था, 
लेकिन स्वप्न में भी कल्पना से की थी कि जैठे-बविठाए' भ्रकस्मात रूस और यूरोप के 
अन्य देश घूमने का सुयोग जुट जायगा। एक दिन रात को जब सोने ज। रहा था, 
ग्रचानक मेरे एक स्तेही मित्र का फोन भ्राया, “रूस जलोगे ? आप चलौ तो में भी 
चलूं।' भैने सम'का कि बात मजाक में हो रही है श्रौर मजाक में ही मेने उसे टाल 
देने की कोदिश की । लेकित अ्रगले दिन राबेरे ही उनका फिर फोन आया तो मेने 
गंभीरता से सोचा । उनके इस श्राग्रह ने कि में जाऊंगा तभी बहू जाय॑गे, मेरे मन 
पर जोर डाला | उनके साथ के प्रतोभन ने भी मुझे सोचने के लिए उत्साहित फिया। 
अंततोगत्वा णाने की बात तय हो गई। तिदचय हो जाने के उपरांत पासपोर्ट के लिए 
भाग-दौद़ की गई झौर वह समय पर मिल गया । श्रत्य' चीजों की भी व्यवस्था हो 
गई। ऐसा प्रतीत होता है, मानों इस सारी योजना के पीछे कोई अदृश्य शक्ति कार्य 
कर रही थी। उसीने मित्र द्वारा जाते की प्रेरणा दिलवाई और उसीने आाषह्यक 
चीजों की व्यवस्था भी करो दी। 

जाने की परी तैयारी हो जाने पर अचानक एक नई परिश्थिति पैदा हो गई। 
मित्र अस्वस्थ हो गए और कुछ समय डिविधा में रहने के वाद विवश होकर उन्हें 
अपना कार्यक्रम स्थगित कर देना पह्ां। पर उन्होंने भ्राग्रह किया कि में जरूर 
जाऊं। में तो उनका साथ मिलने के लाजच से तैयार हुआ था। अकेले कहां जाऊंगा ? 
मेरा मत उखड़ गया'। पर मित्र ने बहुत जोर बाला । कुंटुस्वी-जतों भौर साथियों ने 
भी बार-बार कहा । नतीजा यह हुआ कि मुझे भ्रकैगे ही जाने की बाध्य होने। पड़ा। 
बिमान में स्थान की सुविधा! के कारण ७ भगस्त का दित प्रस्थान के लिए तय हुआ। 

पाठक जानते हैं कि शपने देश से बाहुर जाने के लिए भारत-सरकार से पास 
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पोर्ट प्राप्त करना होता है और जिन देशों में जाना हो, उन देशों का वीसा भी लेना 
होता है। मुझे रूस जाना था, इसलिए दिल्‍ली-स्थित सोनियत वृतावास से रूस के 
वीसा लिया । बीच में थोड़ी देर काबुल रुकना था, इसलिए श्रफगान दूतावास से 
वहां का बीसा लिया। पासपोर्ट और वीसा के अतिरिक्त दो श्ौर चीजें जरूरी 
होती हैँ, जिनके बिना सामान्‍्यतया कोई भी व्यक्ति विदेश नहीं जा सकता । एक 
तो स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र और दूरा रा, आयकर की सफाई का प्रमाण-पत्र। ये दोनों 
मैंने पहले ही ले लिये थे । 

६ श्रगस्त की शाम कौ जरूरी सामान खरीदा । इस बीच लोगों में मेरे जाने की 
खबर फैल गई । नातै-रिश्तेदार और मिलनेवाले आने लगे । सोचा था कि 
सामान ठीक करके जल्दी ही सो जाऊंगा, क्योंकि विमान सवेरे ७ बजे छूटता था 
और मुर्के कम-से-कम एक घंटे पहले सफदरजंग हवाई भ्रडूडे पर पहुंच जाना था । 
लेकिन लोगों से बातचीत करने भौर सामान जमाने में रात का १ बज गया। 
विस्तर पर लिथा, पर नींद नहीं श्राई। तरह-तरह के घिचार मन में उठते रे! । 
अपने देदा में में काफी घुसा हूं, अनेक बार विमान से भी सफर किया है, एगलिए 
यात्रा-संबंधी तो कोई परेशानी न थी, १२ वार-बार ध्यान झाता था कि परदेश जा 
रहा हूं और भ्रकेला हूं । बहुत-सी श्रसंभावित बातें दिभाग में उठती थीं । भिच्नारों के 
उस भंवर में रात के शेष घंटे पलकों पर निकल गये । तीन बजे उठ बैठा । रान को 
जो तैयारी बाकी रह गई थी, वह निबटाई, तैयार हुआ्ना भ्रौर ५॥। बजे कुटुम्बी-जर्ों 
के साथ हवाई भड़्डे के जिए रवाना हो गया। 

सफदरजंग हवाई श्रड्डे पर पहुंचने पर पासपोर्ट, वीसां, स्वारथ्य' भौर झआाग- 
कर के प्रमाण-पत्र जांचे गये; सामान देखा गया कि कहीं कोई चुंगी की था गैर- 
कानूनी चीज़ तो साथ नहीं जा रही है। सरकार ते यह भी पाबंदी लगा रसी थी कि 
काबुल के लिए ५०) और भअ्रस्य देशों के लिए २७० ) से अधिक बिता सरकार की 
पूर्व भनुमति प्राप्त किये नहीं ले जायें जा सकते । भ्रव तो ये राशियां झौर,भी घटा 
दी गई हैं। २७०) की जगह केवल ७५) ले जाये जा सकते है। इसकी कंथाई से 
देखभाल होती है। इन सबकी जांच-पड़ताल के लिए पुलिस तथा चुंगी-विभागों में 
जाता पड़ा, जो हवाई भ्रड्‌डे पर ही हैं। सामान तुला, एक्र पार्स भरता पड़ा, जिसों 
भ्न्‍्य'बादों के साथ-साथ पूरे सामात का आनुमातिक मूल्य घोषित ऋरता पढ़ा । 
घड़ी, कैमरा, फाउंटेसपेत भ्रादि की जानकारी बेनी पड़ी । 
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इत सथ भ्रीपचा रिक विधियों से छुट्टी पाई तबतक जहाज के कूटने का समय 
हो चुका था। घोषणा हुई कि काबुल जानेवाले यात्री अ्शुक विमान में जाकर 
बेठे । मेने परिवार के लोगों, भिनर्नों तश्ना साथियों से विदा ली और भारी मन से 
दूसरे यात्रियों के साथ विमान वी श्रोर वढ़ गया ॥ 

विगान में घुसते ही देखता क्या हूं कि हुम चार-पांच यात्रियों के लिए चार- 
पांच सीटें छोड़कर शेष सब सीटें सामान से झटी पड़ी है ! सामान भी मामूली 
नहीं, लकड़ी की बड़ी-बड़ी पेटियां और बड़े-बड़े पैकिट | यह सब नज्जारा देखकर 
बड़ा श्रजीब-सा लगा, हँसी भी आई । विमान आया अफगान एयर लाइन्स का 
था, जो अ्रफगान सरकार की एक कंपनी है । मेंते विनोद भें त्रिमान के परिचारक 
(स्टअर्ड) से पूछा, “क्यों माई, यह भुसाफिरों को ले जानेवाला जहाज है या 
सामान होने का ? * अ्रफगानी युवक ने कोई जवाब नहीं दिया । बह या ती मेरी बात 
समभगहीं पाया, या जवाब देने को उसके पास कुछ था नहीं । 

में चुपचाप एक ऐसी सीठ पर जा बैछ, जहां से विदा देने के लिए पाये लोगों 
को देख प्कता था। मेरे बराबर की सीट पर एक बंगाली भाई भरा बैठे । 

यात्रियों के अंदर झाते ही विमान का द्वार बंद हो गया श्रौर इंजन की' धड़- 
घढ़ाहद शुरू हो गई, जो उत्तरीत्तर बढ़ती गई। विभान ने हलचल की, धरती पर 
शाला, फिर भ्रागें जाकर रुक गया। शअ्रंत्त में ७ बजकर १० मिनट पर वह गन्तव्य 
स्थान की शोर उड़ चला । ऊपर जाकर जब वह सम-भाव शौर सम-गति से उड़ने 
नगा तो हम लोगों ने कमर से पेटियां खोल दीं । ये पेटियां कुर्सी के साथ लगी रहूती' 
हैं। जब विभान ऊपर उठता है या नीचे उतरता है अथवा जब मौसम खराब होता 
है, उस समय यात्रियों के सीठ पर से उछलमने की झाशंका रहती है। इसलिए चालक 
के कक्ष के बाहर बिजली के प्रक्षरों में सुचना दे दी जाती है--पेटियां बांध नी जिये । 
जत्र जरूरत महीं रहती तब वह सूचना हट जाती है। पेटियों के सुलने पर हम लोग 
श्रापस में बातें करने लगे । 

मैंने पास बैठे बंगाली युवक से उसका परिचय पूछा तो उसने बताया कि बहु 
कंजकत्ता से भा रहा है प्रौर वहां के बंगला पत्र 'लौक सेवक का प्रतिनिधि होकर 
मास्कों जा रहा है | पहू सुनकर भु्फ बड़ा प्रच्छा लगो। सोचा, बलो, एक से दो 
हुए। धोप यातियों का तो काबुल तवः करा ही साथ था । 

आरा पहला! पड़ाव था अमृतसर । 8 बजे वहां पहुंच गये। वहां का हवाई 
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अड्डा काफी बड़ा और भ्रच्छा है। विमान के रुकते ही हमें नाइता कराने के लि 
खाने के कमरे में ले गये । दूसरे यात्रियों की भांति मेरे सामने जब सामिष चीऊ 
आई तो मैंने यह कहकर खाने से इन्कार कर दिया कि में तो शाकाहारी हूं। बंगाली 
भाई खाने लगे। हवाई झड्डें के श्रधिकारी ने मेरे लिए फौरन पूड़ियां ओर सार 
मंगवाया और मेरे सामने परोसवाते हुए विनोद में मुस्कराकर बोले, “आप गो३र 
नहीं खाते तभी आपके चेहरे पर सात्विकसा दीख पड़ती है।'' 

में इसका कुछ जवाब दूं कि उससे पहले ही बंगालीबाबू तेज हो गये । बोले 
“क्या मतलब है आपका ? वया श्राप यह कहना चाहते हैं कि में गोश्त खाला हूं ते 
भेरे चेहरे पर असात्विकता है ? ” 

शावेश में कही गई उस बात को सुनकर अधिका री बेचरे सकमका गये । बार 
उन्होंने मजाक में कही थी, किसीपर आ्राक्षेप करने का उनका तमिक भी इराक 
था। संभलने पर उन्होंने सफाई में कुछ कहा, पर बंगालीभाई भजा क्यों धुन 
लगे | खाते-खाते बहुत देर तक बड़बड़ाते रहे । 

इस घटना ने मेरा माथा ठनका दिया। भझभी तो यात्रा का झारंभ ही था । 
मेने सोचा कि इन हजरत का भ्रभी से यह हाल है तो आगे चलकर जाने क्या होगा ! 

चालीस मसिच्रट तक रुककर विमान श्रागे बढ़ा । कुछ दूर जाते पर एक यात्री 
से बताया कि भ्रव हम पाकिस्तान पर उड़ रहे हैं भर कुछ ही मिनढ़ों में लाहौर भर 
रहा है। हमारे वेखते-पेज्षते राषी नदी श्राई, फिर जाहौर झागा, अनंतर गुलतान, 
डेरा इस्माइलखां और सिन्धु नद । कोई डेढ़ घंटे तक हम लोग पर्चिमी पापिस्तान 
पर उड़ते रहे । 

जहाज ब्रामतौर पर ८-५॥ हजार फुट की ऊंचाई पर जा रहा था । अन्य 
कंपनियों के जहाजों में चालक एक कागज पर यात्रियों को सूचना देता रहुता हे कि 
जहाज इतनी ऊंचाई पर है, उसकी रफ्तार यह है भौर उसके दांये-बांये श्रमुक मगर, 
झमुक्त पर्वत अथवा झमुक नदी इतने समय पर आवेंगे। पर इस झार्याना जदश्ताज में 
ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। परिचारक से जब-तव पूछना पड़ता था कि श्रम हुम वहां 
हैं। गुसलखाना बहुत ही गंदा था। अमुतंसर पर मेंते कह दिग। था कि सफाई करा 
दें, पर किसीने उस ओर ध्यान न दिया। सभी हवाई कम्पनियां स्व॑द्धवा का 
बड़ा ध्यान रखती हैं, पर जाते समय भौर भाते समय भी इस वंगनी का प्रनुभव 
कुछ भजीव-सा रहा । 


यात्रा की योजना और प्रस्थान १३ 


आगे घलकर जब सुलेगान पर्वत-मालाएं श्राई तो विमान १२-१३ हजार फुट 
की ऊंचाई पर चला भगया। नीचे पर्वत, ऊपर रुई के फाये जैरे बादल, विमान उनके 
भी ऊपर। अवतक मैदान देखने में आये थे । उनपर कहीं-कहीं हरे-भरे वृक्ष, छोटे- 
छोटे घर, नदियों की पतली-सी धाराएं, आदि को देखकर ऐसा लगता था, मानों 
धरती पर किसी ने कोई चित्र श्रंकित कर दिया हो । पर्वतों के झाने पर दुश्य बदल' 
गया। कोहरे तथा बादलों के गेल से जो दृश्य बना, वह बड़ा ही विचित्र था। उसे' 
शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। आगे चलकर “तस्ते-सुलेभान' आ्राया । यह सुले- 
मान पर्वत की बहुत ही ऊंची चोटी है और जब विमान उसे पार कर लेता है ती 
माना जाता है कि 'तख्ते-सुलेमान' जीत लिया | बात यह है कि एक तो यहां विमान 
को बहुत ऊंचाई गर उड़ना पड़ता है, दूसरे सवेरे ६-१० बजे के बाद बहांपर इतनी 
घगा कोहरा और बादल-से हो जाते हैं कि कुछ दीखता ही नहीं। चालक को बड़ी 
सावधानी से यह स्थान पार करना पड़ता है । कभी-कभी तो मौसम की खराबी से 
जन्नाज की वापस ले जाना पड़ता है । 

पहाड़ पार करते समय, ऊंचाई के कारण, यात्रियों को श्रसुधिधा त ही, इस- 
लिए विम्तान या तो 'प्रैशराइज्ड' होते हैं था उनमें प्रायसीजन की व्यवस्था होती 
है। लेकिन इस विमान में वैसी कोई सहुलियत नहीं थी। हां, एक व्यवस्था थी भौर 
बह थी जहाज को गर्म करने की । जब हम लोग सुलेमपन को पार कर रहे थे, हीटर 
खोल दिया गया | नतीजा यह हुआ कि तेज लू-सी चलने लगी श्रौर गर्भी के मारे 
सिर फटने लगा। स्टुअर्ड रो कहकर बड़ी मुश्किल रे उसकी लेजा कम कराई | तब 
कहीं जाननों-जान भाई । 

सख्ते-गुलिमात” फतह फर लेने के बाद मौसम में परिवर्तन हो गया । भुृंध 
और बादल बहुत-कुछ साफ हो गये भौर तीचे पर्वत-माज़ाएं दीख पड़ने लगीं। 
पहाड़ों के बीच में वत्र-स नर बसी हुई बस्तियां, बहुती हुई मद्ियां भौर मवियों के किनारे 
की हरियाली बड़ी भ्रच्छी लगती थी। शुरू में पहाड़ों पर काफी पेड़ दिखाई दिये, 
लेकित आगे चलकर ऐसा लगने लगा, मानो पहाड़ मिंदी या राख के हों। उनपर 
पैज्ञों का नामी-निज्ञान भी नहीं था । फिर भी उस ईखें-सूख्ते पहाड़ों की अपनी महिमा 
थी। अपर झाकाद में थोड़े-बहुत मेष-खण्ड विघरण कर रहें थे। इससे वृक्ष-विद्ीन 
पर्चतीं की एक अनोखा झाकर्षण प्राप्त हो गया था । 

विज्ञाग ते कौसा करिवमा कर दिखाया है ! आसमान में जब बादल हौते हैं 
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तो विमान प्राय: बादलों के ऊपर चला जाता है। उस समय नीचे सफेद साग'र जैसा 
लहराता दीखता है। ऊपर निगाह जाती है तो नीला निरभ्र श्राकाश दिख।[ई देता है 
और उसमें पूर्ण प्रलरता के साथ चमकता हुआ सूर्य । बिता स्वयं देखे ऐरो अदुभुत दुष्य 
की कल्पना करना कठिन है। 

बलूचिस्तान के कुछ भाग पर से उड़ने के पश्चात विमान कुछ नीचे श्राया 
ओर किसी नगर पर उसने चक्कर लगाया । पुछलने से मालूग हुआ कि काबुल प्रा 
गया। हमारी घड़ी के हिसाब से उस समय दो बजे थे। वहां की घड़ी में एक बजा 
था यानी, भारत से वहां का समय एक घंटा पीछे है । 

काबुल का हवाई श्रड्डा कच्चा है। जब कोई विमान उतरता है तो धूल का 
तूफान-सा भा जाता है। कई देशों के जहाज यहां भ्ाते-जाते हैं। झ्रार्याता कम्पनी के 
जहाज भी कई देशों को जाते रहते हैँ, फिर भी यहां का श्रह्ढा बड़ी गई-बीती हावन 
में है। उसे ठीक करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, पर देखना है कि उसका 
भाग्य कब फिरता है ! 

विमान के रुकने पर हम लोग उतरे और सबसे पहले चुंगी के धफ्तर में पहुंते । 
थोड़ी देर राह देखने पर हमारा सामान भी आ गया । चुंगी-विभाग के अधिकारियों 
ने उसे खुलवाकर देखा । पासपोर्ट तथा भ्रफगात वीसे की जांच हुईं । एक सज्जन 
बिना वीसा के आ गये थे । उतके साथ अधिकारियों की काफी फ्रिकनशिक हुई, पर 
भ्रन्त में विवश होकर उन्हें अ्रनुमत्ति देनी पड़ी ! 

दिल्‍ली में किस्लीने बताया था कि काबुल पहुंचते ही भास्को जानेवाला विभान 
मिल जायगा | लेकित जब पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह £ अगस्त को, यानी 
तीसरे दिन सबेरे मिलेगा। हमें मास्को पहुंचने की बड़ी जल्दी थी। पर हो वया सकता 
था। मन मारकर रह गये और हवाई अथ्रदुदे की बस में सामान रखकर तीन 
बजते-बजते 'काबुल होदल' जा पहुंचे । 

अवसर थात्रियों को इसी होटल में ठहराया जाता है। उसकी दुम॑ जिला इम। रत 
भण्की-खासी है। काफी बड़ी, देखने में साफ-सुधरी । बंगालीभाई के श्र मेरे लिए 
अपरकी मंजिल के एक ही कमरे सें दहुरने की व्यवस्था की गई । वामरा श्रौसत 
अकारका था, न बड़ा, न छोटा। थोड़ी देर के बाद एक सिख और उसीमें का धए । 
बड़े तपाक से मिले । बहुत खुले दिल के आदमी लगे। मेने सोचा, अच्छा हुआ, राध- 
साथ घुममे में मजा) आवेगा । 
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कमरे में सामान रखकर नीचे भोजन करने गये तो एक मजेदार घटना हो गई। 
भोजनालय में मेज पर बैठकर मैंने बैरे को अपने लिए निरागिष भौर वंगालीभाई 
के लिए सामिष खाना लाने को कहा । थोड़ी देर में खाना श्राया तो दोनों के लिए 
शाकाहारी । देखते ही बंगाली-भाई ने त्यौरी चढ़ाफर कहा, “मुझे तो मीठ (मांस ) 
चाहिए । तुमने किस तरह झार्डर दिया ? (बैरे से) देखो, हमारे लिए मीट लायगा, 
मीठ । समझा ? (फिर मूक संबोधन करके) भागे से तुम अपने लिए खाना मंगरायगा, 
हम अपने लिए मंगायगा ।”' भैंते मजाक में कहा, “भाईसेरे, मुंह बगों चढ़ाते हो ! 
तुम्हें वो दोहरा फायदा हो गया । शाकाहारी खाने का भी झानंद लोगे। मांस तो 
उड़ाग्रोगे ही।” 

असल में यह मुसीबत इसलिए हुई कि होटल के बैरे या तो पढ्तो जानते थे, 
या फारसी । दो-एक को टूटी-फूटी प्रंग्रेजी आती थी। इसीसे उन्हें बात समभाने 
और उसकी बात समफने में विक्कत होती थी । 

खान्पीकर हम लोगों ने थोड़ी देर विश्राम किया । फिर घूमने निकले | सौसम' 
अच्छा था । छः हजार पूंट की ऊंचाई पर बसे होने पर भी नगर में सर्दी अधिक न 
थी, बल्कि दिन में तो कुछ गर्मी ही मालूम हुईं । लोगों ने बताया कि असली मजा तो 
यहां जाड़ों में भ्राता है। कड़ाके की ठंड पड़ती है। चारों ओर बर्फ जम जाती है। 
अफगानिस्ताम में एक कहायत है कि वहां के निवासी सोने के बिना रह सकते हैं, 
बर्फ के बिना सहीं | इसका मतलब यह है कि उन्हें बहुत-सा पाती बर्फ के पिघलने 
से प्राप्त होता है। इसलिए पूछ महीनों में प्रच्छी फसल के लिए उन्हें बर्फ पर सिभेर' 
करना पड़ता है । मै 

काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। बड़ा नगर है, बस्ती दुर-दुर तक 
फैली है, लेगिन दैखने में बहु एक देहाती कस्बे जैसा लगता है। धूजे पहाड़ी पर से 
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दिनभर धूल उड़ती रहती है और कभी-कभी तो ऐसा-बवंडर श्राता हैं कि खुले 
रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाता है। मकानों, बाजारों तथा लोगों के रहन-सहन 
और कपड़े-लत्ते श्रादि को देखकर ऐसा नहीं लगता कि हम किसी देश की राज- 
धानी में हैं। शहर का कुछ भाग पुराना है, कुछ तया बसा है। नई बस्ती को 
शौरे नो' यानी नया शहर कहते हैं । उसमें पुरानी बस्ती की श्रपेक्षा हरियाली अधिक 
है और मकान भी बड़े भौर भ्रच्छी बनावट के हैं। पुरानी बस्ती बहुत घिरी हुई है। 
लेकिन नगर का तेजी से विकास हो रहा है। नई सड़कें बन रही हूँ, पुरानी चौड़ी वी 
जा रही हैं। नये घर बन रहे हें, बिजली-पानी की समुचित व्यवस्था की ज। रही है । 

लोगों ने बताया कि रूस और भारत दोनों ही प्रयत्नश्ील हैं कि वहां की 
गरीबी और गुरबत दूर हो और वहां के निवासियों के रहन-सहन का मानदंड ऊंचा 
हो । वहां के पर्वतों में खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। फल भी खूब 
होते हैं। भन्य देशों का माल वहां बहुत बेड़े परिमाण में आता है। सूती मौर ऊती 
वस्त्रों का भ्रच्छा उत्पादन होता है। फिर भी वहां बेहद गरीबी हे । जगह-जगह 
भिखारी पीछा करते है। पार्व॑त्य प्रदेशों में गरीबी के साथ-साथ गंदगी का गठवंधत 
भ्रवसर देखने में भ्राता है। काबुल इसका भ्रपवाद नहीं है । वहां ग्रधिकाण जोग बड़े 
ही गंदे हैं। काबुल नदी कुछ महीनों को छोड़कर शेष महीनों में सूखी पड़ी रहती है। 
जहां-तहां जो पानी रह जाता है, उसका क्षिस प्रकार उपयोग होता है, देखकर तबी- 
यत घबराती है। 

इतना होने पर भी लोगों का स्वास्थ्य बड़ा भ्रच्छा है। ऊंचा कब, शरीर हृष्ट- 
प्ुष्ट । बच्चों और युवकों को श्रंग्रेजी कपड़े पहना दीजिये, फिर यहू पता चलाना 
कठिन हो जायगा कि वे भ्फगानी हैँ । इतमे सुन्दर हैँ वे | उनका रझूप-रंग बड़ा ही 
शाकर्षक है। 

काबुल की भ्रावादी लगभग दो लाख है, जिसमें पांच हजार के करीब हिन्दू हैं । 
उनमें से बहुत-से वहां छोटे-बड़े धन्चे करते हैं; पर उन्हें वे सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, थी 
वहां के बाशिन्दों को हैं। बड़ी अजीव-सी वात है कि पुदतों से रहुगेपाले बाहर के 
लोगों को वहां के नागरिकों के श्रधिकार प्राप्त न हों, वे श्रपपे घर ने बलवा सकें, 
प्रपनी मीटर न रख सके ! 

हम लोग सबसे पहले झोरे नो, यात्ती मई बस्ती में घूमने गये, आद हें कोची 
की बस्ती देखी |. वह काबुल तदी के किनारे बसी है भौर दूसरे भांगों थी बसि- 


काबुल में १७ 


स्वत भ्रधिक साफ-सुथरी है। वहां का बाजार काफी बड़ा है। 

फल काबुल में खूब मिलते हैं और बहुत ही सस्ते । अंगूर शा5-दस आने सेर, 
किशमिश रुपये सेर । खूबानी, आड़ झादि भी बहुतायत से बाजार में आते हैं। बहां 
का सरदा तो दूर-दूर तक मशहूर है। साग-भाजी में श्रन्य चीजों के साथ टमाटरों 
की भ्ररुद्ी पैदावार होती है। दुकान-दुकान पर उनके ढेर लगे दिखाई देते हैं । 

शहर गें घूमते समय अनेक विदेशी लोग दिखाई दिये। पूछने पर पता चला 
कि उनमें से कुछ तो पर्यटक हैं, कुछ वहीं के रहनेवाले । पिछड़ा हुआ होने पर 
भी काबुल व्यापार की दृष्टि से श्रपना महत्व रखता है। इसी प्रलोभन से खिच- 
कर बहुत-से देशों के लोग बहां भाते रहते है । 

यातियों की सुविधा के लिए होटल में 'परतानी तिजारती बैंक” है। वहां से 
हमने कुछ रुपये भुनाकर प्रफ़णानी ले लिये। अफ़गा निस्तान का सिक्का 'अफ़गानी' 
कहलाता है। एक सपे में बेंक ने तो शायद नौ श्रफ़वानी विये, पर परिचित दुकान- 
दार दस दे बेते हैं । नोट २,५, १०, २० भौर ५० के होते हैं। सिवके 'पूल' कहलाते 
हैं। श्राजजल ५० तथा २४५ के सिवके मिलते हैं। ४० का सिक्का नीम अ्रफ़गानी 
यानी अफ़गानी फा आधा, कहलाता है। 

भ्रफ़गानिस्तान की भाषा मुख्यतः पश्तो भौर फ़ारसी है, लेकिन वहां के स्कूलों 
में फ्रेंच, प्रमरीक्षी तथा रूसी भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं। अन्य भाषाओं की अपेक्षा 
फ्रेंच प्र अ्रधिक जोर दिया जाता है । 

शहर में पांच पिनेमाधर हैं, जिनमें अक्सर हिन्दी की फिल्में दिखाईज।ती हैं। 
बाई बुकातों पर हमने हिल्दी के गीतों के रिकार्ड बजते सुते | श्रंग्रेजी का भ्रचलस 
बहुत कम है। बड़े-से-बड़े भधिकारी तथा शिक्षित जोग भी गलत और टूटी-फूटी 
अंग्रेजी बोलते थे। उच्चारण भी उनके शुद्ध नहीं होते । एक कालेज फे प्रोफेसर 
कहीं रास्ते में मिल गये | उसके भ्रंग्रेजी के उच्चारण पर हँसी रोकना मुषिकल हों 
गये । 

काबुल में एक विधवविद्यालय है भर चार कालेज--मगजनी, हबीबिया, 
मिजात झौर इस्तवालाल । वहां फी सारी फैकश्टियां, साइंस फैकल्टी भावि-शादि, 
यूनिवर्सिटी' कहलाती हैं। इस प्रकार घुनने,में ऐसा मालूम होता है, मारो वहां 
यूतिव्सिदियीं की भरमार है।..' 

पर्वे का घलन बहां घूब है। शहर में सभी धर्मों की स्थ्रियां बुर्का प्रोह़कर 
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निकलती हैं। दुकानों पर सामान खरीदती हूँ तब भी उनके मुंह ढंके रहते हें । बरष्रा 
अजीब लगता है जब बुर्का भोढ़े स्त्री खूब जो र-जोर से दुकानदार से बातें करती है 
और चीज़ों के दामों के लिए ऋगड़ती है । 
शाम तक हम लोग शहर में चक्कर लगाते रहे। सात-श्राठ बजे लौटे, भोजन 
किया श्रौर फिर निकल गये । होटल से कुछ दूर पर एक बड़ी-सी इमारत थी। 
उसके सामने हम यह सोचकर रुक गये कि कोई उधर प्रावे तो उसके बारे में पूछ- 
ताछ करें। इतने में दो व्यक्ति आये । वर्दी से अंदाज हुआ कि वे पुलिस के श्रधिकारी 
हैं। उनसे कुछ पूछने के लिए हम ज़रा! आगे बढ़े और मुंह खोला कि उन्होंने धारा- 
प्रवाह पश्तों में जाने क्या-वया कहना शुरू कर दिया। हम कुछ भी नहीं रामफ 
पाये, लेकिन उनके हाव-भाव तथा संकेतों से अनुमान हुआ कि वे जानना चाहते हैं 
कि हम कौन हैं और इतनी रात गये वहां क्या कर रहे हैं ! उन्हें समझाने के लिए 
पहले तो हमने उर्दू मिली हिन्दी बोली, फिर श्रंग्रेजी का राहुरा लिया, पर वे कुछ 
ते समभे। तब लाचार होकर हमने वहां से जाना चाहा, जेकिन जाय॑ तो जाये 
कैसे ? उन्तकी बातों का शिलसिला खत्म हो तब ने ! काफी देर हो गई । हम लोग' 
बड़े पद्मोपेश में पड़े। इतने में हठात एक सज्जन झ्राये, जो हिन्दी' जानते थे। 
पुलिस-ग्रधिका रियों से हमें उलभा देखकर वह हमारे पास भायें। उन्होंने बताया 
कि वह दिल्‍ली-मिवासी है और वरसों से वहां रहते हैं। उन्होंने दृभ[षियें का काम 
किया। उन्होंने कहा कि वह बड़ी इमारत शाही महल है शोर वहां हमारा थों 
घूमना उचित नहीं है। उन सज्जन ने पुलिस-भ्रधिफारियों को समभ्ता-बुकाकर 
शांत किया। तक कहीं छुट्टी मिली । अ्रच्छा हुप्मा कि हमारा पिण्ड छूट गया, भ्रन्यथा 
पता नहीं, कया होता । आज के जमाने में भी वहाँ के कानून-कायदे अपने हंग के 
निराले हैं। न्‍ 
रात काफी ही गई थी। होटल लौटे और सो गये । भगले दिन सवेरे जल्दी 3७* 
कर तैयार हुए और एक टैक्सी लेकर पगमान देखने गये। संयोग से पा में सलेरा 
मर्सेर नाम की एक कैनेडियन महिला भी हो गई, जो उसी होटल में ठहुरी थीं । 
पग्रमान काबुल से १५-१६ किलोमीटर पर बड़ा ही सुन्दर स्थान है। वहां के लोग! 
कहते हैं कि जिस पका र-कासमीर में गुलमर्ग है, उसी प्रकार काबुल में पामास है। 
पर जो बात गुलमर्ग में है, वह वहां कहां ! फिर भी पिकनिक की वृष्ठि से वह बड़ी 
अच्छी जगह है । वहां प्रमानुलला की सुन्दर कोठी है भौर उसके पास ही उसके 
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भाई की। और भी इमारतें हैं । तन्दुर्स्ती के लिहाज से वह बढ़िया जगह साची 
जाती है। पानी बहुत ही स्वास्थ्यवर्द्धक है। इसलिए पैसेवालों ने वहां अपनी- 
अपनी कोठियां बना नी हैं। सबसे ऊंची जगह पर जो कोठी' है, वह बोलोबो' कह- 
लाती है। घिनार ओर चर्मार के पेड़ों की वहां बहुतायत है और उन्हींके कारण 
उस स्थान की शोभा है । 

लौटते में हम 'तपी पगमान' गये. जहां बावशाह का बड़ा शानदार उद्यान है। 
उसमें फव्वारे' चल रहे थे श्ौर नाना रंगों के फूल खिले थे। अफगानिस्तान के 
वर्तमान बादशाह जाहिरशाह वहां श्राये हुए थे। उद्यान बहुत ही सुरुचिपूर्ण था, 
साफ-सुधरा । वह विशेष रूप से पसंद झ्ाया । 

लीटकर टेक्सीवाले का हिसाब किया तो उसने प्रति मील २॥ अ्रफगाती' 
मांगा, जबकि तथ दो अफगानी हुआ था । बाते को खत्म' करने के विचार से उसे 
२॥ के हिसाब से वे दिया। लेकिन इतने से उसे संतोष कहाँ होना था ! बोला, 
“ककने का एक घंटे का और लाभों । यह पहले ही तय हो गया था वि! वह रुकने 
का भुछ नहीं लेगा । बड़ी कुंभलाहट हुई। मेने कहा, “शत में एक कौड़ी भी श्रधिक 
नहीं दूंगा ।” इसपर उसने सारे नोठ और सिक्के धरती पर फैंक दिये श्रौर कमरे से 
बाहर जाने लगा। यह सब हुआ भार्माना के दफ्तर में । वहां के बाबू ने ही वह 
टैक्सी तय की थी। फगड़ा उसीके सामने हुआ। बेचारे बाबू ने डाइवर को हर्घंद 
रामभाने की कीशिश की, लेकिन डाइवर ने उसकी एक न सुनी । वह तो चाहता 
था कि हम झजनबियों रो श्रधिक-से-अधिक पैसे निकलवा ले । बंगालीभाई और 
कैनेशियन महिला वहां से पहले ही चले गये थे । में भी चल दिया । डाइवर ने देखा 
कि उसके ताटक का श्रव कुछ ततीजा भिकलनेवाला नहीं है तो भख् मारकर भाया' 
और जमीन पर बिखरे ग्रफगानी तोटों और सिक्कों को बटोरकर ले गया । 

दोपहर बाद दारलअमान गये। वहाँ प्रमानुह्णा की विश्ञाल कोठी है। बड़ी 
शानवार। श्रघ उसमें कोई संघालय है। उसीके मिवाद संग्रहालय है । कोठी देख- 
कर संग्रहालय गये। उसमें विभिन्‍न वस्तुओं का भ्रद्वितीय संग्रह है। भगवान बुद्ध 
की' मूतियां, काठ और संगमरमर के द्वार, पूर्वी अफगानिस्तान के हाडा स्थान से 
प्राप्त स्तृप का माडल, पोशाकों, लित्रकारी, बुझ्लारा के पर्दे, शौतौरक की भूचियां 
क्ाति विशेष रूप से पसंद आगे। एक बड़ी असुविधा प्रमुभव हुएं। बहां की सारी 
वस्तुओं के परिचय या तो पहतो में लिखे थे, या फ्रंच में । अंग्रेजी में बहुत काम थे । 
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हमें जो सज्जन संग्रहालय दिखा रहे थे, वे नये-तये आये थे और सारी चीजों से 
परिचित नहीं थे। फिर भी कुल मिलाकर संग्रहालय बहुत बढ़िया लगा। 
इतिहास के पाठक बाबर के नाग से भली-भांति परिचित है। शहर से तार 
मील पर उसकी कत्र है। वह भी बड़ी शानदार जगह है। 
अफगानिस्तान की उस राजधानी में घूमते हुए मेरा ध्यान बार-बार झफगा- 
निस्‍्तान के प्राचीन इतिहास पर जाता था। भारत के साथ उसका कितना पुराना 
और निकट का संबंध रहा है, आज भी है। ऐतिहासिक तथा भोगोलिक्त दोनों 
दृष्टियों से इस देश का महत्व है। एशिया का वह केछऋ-स्थान है। उत्तर में रूरा है, 
पूर्व में एक छोटा-सा भूखंड उसे चीत के साथ जोड़ देता है। भारत ग्रौर ससकी 
सीमा पर पख्तुनिस्तान है भौर पर्चिम में फारस । मध्य एशिया से आर्य लोग सैबर 
तथा अन्य दरों के रास्ते इधर भ्राकर विभिन्‍न स्थानों में फैले थे। कितनी उथल- 
पुथल हुई है इस अ्रफंगानिस्तान में ! बहुत-से राजवंश उठे भौर गिरे, बादशाह श्राये 
और गये, देश की तकदीर जाने किस-किस के हाथीं में ख्रेलती रही ! अत्र उसे विफारा 
का अवसर मिला है। पर यह विकास तब स्थायी होगा भौर उराके लिए बरदान' 
बनेगा, जबकि वहां के लोगों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न होगी--वह वेतना, जो कि 
किसी भी देश की नींव को मज़बूत बताती है। अ्रफगात दारीर से बड़े ही तगड़े है 
श्रौर बहादुरी में तो उनका मुकाबला कम ही लोग कर सकते हैं। यदि उसके जीवन 
का सर्वागीण विकास हो जाय वो उनके उस देश का, जिसे किसी जमाने में 'अ्रायति 
(आर्थों का देश) की संज्ञा से विभूषित किया गया था, भाग्य बदलते देर नहीं तगेगी । 


ली । 
भास्कों पहुंचा 


रात को मींद गहीं श्राईं। जलवायु के परिवर्तन से या धूल से गले में खरा 
हो गई भी। सिर बड़ा भारी था। फिर भी जल्दी उठना पड़ा। ७ बजे जहाज छूटने- 
पाला था | हमें तैयार होकर ६ बजे हवाई झड्डे के लिए रवाना होने की सूचना 
थी । ५ बजे उछे। नियुत्त हुए। इतना बड़ा होटल होने पर भी स्नान के लिए गरम 
पानी एक भी दित से मिला। टंडे पाली से ही काम चलाना पड़ा। हालांकि रार्दी 
अधिक नहीं थी, फिर भी नहाते समय कंपकंपी श्रा जाती थी । 

तैयार हीकर सामान नीचे भिजवाया। उसे उठाकर हवाई भ्रहुं की बस में 
रखने के लिए ले जाने लगे तो होटलवालों ने कहा, “बिल के पैसे लाओ |” दिल्‍ली 
की एजेंसी ने जब टिकट की व्यवस्था फी थी तो उसके प्रधिकारी ने कहा था कि 
अगर फायुल में जहाज न मिलने से दो-एक दिन ठहरना पड़े तो खर्चा झ्रार्यतावाले 
देंगे। मुझे नहीं देना पड़ेगा। यही' बात मैंने होटलवालों से कही, लेकिन वे नहीं 
माने! समभाते-समक्काते हार गया तो लाचार होकर आर्याता के वफ्तर में 
गया। गास ही था। वहां जों आदमी गिला वह अंग्रेजी नहीं जानता था। बस 
छूटपे का समय हो रहा था। मेंने ऋटपट सामान बस पर चढ़ाथा। होटलवाला 
बार-बार कहता था कि समान नहीं ले जाने दूंगी । बहू बस पर चढ़ भ्राया । मेने 
बंगालीबाबू से कहा, “में सामान लेकर जाता' हूँ। तुम' इन लोगों से निबरदकर दूसरी * 
बा से भ्श्रो। में तबतक सामान की जांच करा लूंगा ।” वस रवाना हुईं। हवाई 
अड्ूछ पर पहुंचने के कुछ देर बाद बंगालीबाबू लोटे श्रौर बताया कि दोनों भ्रादसियों 
के होटलवालों ने ६५) भाटक लिगे। मेने हवाई अड्डे के प्रधिकारी का ध्यान इस 
और खींचा तो उन्होंने कहा, “भ्रभी तो बड़ी जल्दी है। भाप जब लौटकर आयेंगे 
तब देख लेंगे।'” यहू तो वहलाने की बात थी । बाव में भला क्या होौना-जाना था ! 

सामने मैदान में हमें ले जानेवाला विगान खड़ा था। उप्तफे भागे के हिस्से 
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पर एक और को हंसिया-हथौड़ा बना देखकर यह सगभते देर न लगी कि वह झुसी 
विमान है। हंसिया-हथौड़ा के पास ही रूसी भाषा में 'एरोप्लोट' लिखा था। 
उसीकी बगल में झ्रार्याता का जहाज खड़ा था। बाहर से ही दोनों यानों का भ्रन्तर 
साफ दिखाई देता था । 

हवाई अड्डे पर पहुंचते ही मेंने चुंगी-विभाग में सामान की जांच करा ली थी। 
सामान विमान पर चढ़ा दिया गया। घोषणा होने पर हम लोग भी एरोपलोट में 
सवार हो गये । ठीक ७ बजे विमान तरमेज के लिए रवाना हुआ। सवेरे का 
सुहावना समय था। चारों और पर्वत मौन भाव से खड़े चितत में लीन जान पहले 
थे। 

विमान बहुत ही भ्रच्छा और साफ था। सीटें गुदगुदी थीं और उनपर स्वच्छ 
कपड़ा लगा था। जरा-सा जोर लगाने पर वे इतनी फल जाती थीं कि आराम से 
लेटा जा सकता था। हर यात्री के लिए आवसीजन लेने की व्यवस्था थी । परे- 
चारिका बड़ी स्वस्थ और भली रूसी लड़की थी । शरीर से कुछ भारी होने पर भी 
काम में बड़ी फुर्तीली भी । अंग्रेजी मजे में घोल लेती थी । * 

थोड़ी देर तक उड़ने के बाद विमभात एकदम' ऊपर उठने लगा। नीचे देखा तो 
मालूभ हुप्रा कि पहाड़ शुरू हो रहे हैं । परिचारिका ने सबके पास जा-जाकर संकेत 
किया कि श्राक्सीजन मास्क पहन लो । जो स्वयं नहीं पहुन सके, या जिसे पहनते में 
कठिनाई हुई उनकी उसने मदद कर दी । रूस और प्रफंगानिस्तान के बीच हिल्दूकुश 
पर्वत-मालाएं हैं। इस पर्वत के महत्व वे कारण ही अगेक लेखकों मे प्रफागा निस्ताय 
को 'हिल्दूुकुश की भूमि कहा है। इस पर्वेत-माला की लम्बाई फोर ३७४ भी है। 
पामीर से शुरू होकर वहू बामियन दरें पर समाप्त होती है। उसकी कुछ चोियां 
तो बहुत ही ऊंची हैं। तिरिचमीर की ऊंचाई २५४२६ फुट बताई जाती है । अनेक 
दरें हैं इन पहाड़ों में । प्राचीन काल में बहुत-से प्राक्रांता, व्यापारी तथा ब्राणी इन्डीं 
दरों से होकर झफगामिस्तान तथा भ्म्य स्थानों में भ्राया-जाया करते थे । भाज भी 
बहुत-सा व्यापार इन्हीं दरों में होकर होता है । 

पर्वत-सालाओं के झारंभ होने के कुछ ही मिनट बाद एक साथ विभान दाई 
ग्रोर को घूभा। पूछने पर परिचारिका ने बताया कि सामने बहुत ऊंची चोटी है, 
जिसे बचाने के लिए विभान ने दिशा बदली है । इधर के पहाड़ अधिकांशतः सुने 
थे। बादल होने के कारण दृवय साफ दिखाई नहीं देते थे, लेकिन कहीं-कहीं बादल 
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जितर जाते थे तो ऐसा लगता था, गानों विमान पहाड़ों की चोटियों का स्पज करता 
हुआ उड् रहा है। जगह-जगह पर बर्फ फैली हुई थी । हम लोग कोई १६-१७ 
हजार फुट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। 

कु दूर तक यही सिलसिला चला । पर विमान प्रेशराइज्ड तथा श्रारामदेह 
होने के कारण पता भी न बला कि हम लोग इतनी ऊंचाई पर हैं । श्रागे चलकर 
जब कुछ निचाई पर झ्ाये तो परिचारिका के संकेत पर हमने झावसीजन मास्क 
उत्तार दिये । 

विमान में ज्यादातर रूसी यात्री थे। उनमें काबुल-स्थित सोवियत दूतावास के 
एक अधिकारी भी थे। वे कुछ-कुछ भ्र॑ ग्रेजी वील लेते थे। उनसे बातें होती रहीं । 
उन्होंने झूस की कुछ जानकारी दी। बातचीत में बंगालीबाबू ने उससे कहा कि 
रवीशद्रनाथ ठाकुर रूस गये थे। उसपर वह अधिकारी बोले, “कौन रवीखद्रनाथ 
ठाकुर ? ” इस प्रश्त पर बंगालीबाबू तेज हो उठे । बोले, “आप अधिकारी प्रादमी 
होकर भी इतनी जानका री नहीं रखता ! रवीखबाबू को कौन बहीं जादता । ” 
बेचारे अधिकारी सहम गये । 

करीब छढ़ घंटे तक पहाड़ों पर उड़ते रहे। बीच-बीच में छोटी-बड़ी बस्तियां 
झौर नदियां भ्राती थीं तो दुश्य बदल जाता था। बस्तियों को देखकर में सीचता था, 
कि मानव की शबित फितनी अरदुभुत है ! इन दुर्गम पर्वतों में से भागे निकालकर 
लोग कैसे-बौसे निर्जन स्थानों में बस गये हैं भौर जाने किस प्रेरणा के सहारे हजारों 
वर्षों से उनका जीवन चल रहा है ! प्रकृति उनकी कड़ी परीक्षा लेती है । जीवन की 
प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें बहुत ही परिशक्षम करना पड़ता है। 
पर उनके वुर्दमनीय उत्साह को पया कभी कोई भंग कर पाया है ? जाने किल्तती 
पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, जाने कितनी भागे गुणरेंगी, पर प्रकरंति-माता की गोद इस 
पर्वेत-पुत्रों झौर पुत्रियों से सदा हरी-भरी बनी रहेगी । 

#॥ बजे से कूछ पहले परिचारिका दे बताया कि श्र अफगानिस्तान की सरहद 
रामाप्त हो रही है। एक ओर को पानी की पतली-सी धारा की शोर इशारा करके 
उसने कहा, बहू देखी आराम दरिया। उसकी भ्राधी धारा भ्रफगानिस्तान में है, भाधी 
रूस में । इसोसे दोमों देशों की सीमा बनती है।' उसके इतना कहुले-कहते विमाल 
नवी के फ़पर पहुँच गया । 

श्र हम झुस में थे--उस देश में, जिसकी भूमि 'लाल! वही जाती है। मेरी 
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आंखें उस रंग को देखने के लिए लालायित हो उठीं। पर कहां थी लालिमा ? कहां 
था उस भूमि से अंतर, जो एक क्षण पहले हमसे छूटी थी | सारी भूमि एक-री । सारे 
दुष्य एक-से । दरिया का पानी भी ठीक दूसरे दरियाश्रों का जैसा । 

तिभिष-मात्र में ये विचार मन में बिजली की भांति कौंध गये, लेकित तभी 
विमान नीचे उतरने लगा । विचारों का तांता टूट गया । 

ठीक साढ़े श्राठ बजे तरमेज पहुंचे । बड़ा छोटा-सा हवाई भ्रह्ढ। हैं तरमेज का । 
बस्ती भी अधिक नहीं है। मुश्किल से दो हजार की श्राबादी होगी । लेकिन सरहद 
पर होने के कारण उसका बड़ा महत्व है। यहां से उजविकिस्तान शुरू हो जाता है। 
रूस में छोटे-बड़े पन्द्रह राज्य हैं, जिनमें एक उजबिकिस्तान है। ताशकन्द उरानी 
राजधानी है। 

विमान के उतरने पर परिचारिका हमें एक कमरे में ले गई, जहां हमारे पासपोर्ट, 
वीसा भ्ादि देखे गये । फिर भोजन के कमरे में गये। काबुल से चलते सगय गे 
में वक्त बरबाद हो जाने के कारण नाइता नहीं कर सके थे। भूख लगी थी । मेज 
पर बैठे तो देखा कि सारी आमिष वस्तुएं सामने हैं। मेरे शाकाहारी चीजों की- 
* इच्छा व्यवत करते ही थोड़ी देर में टमाटर, आलू, डबल रोदी, मपख्षन श्रादि मेज 
पर रख दिये गए। पानी की जगह जिजर मिला । नाइता करानेबाली बहन हुम' 
लोगों के लिए झराब लाईं। बंगालीबाबू तथा दो रूसी भाएगों ने चढ़ा ली । मेरे 
इन्कार करते पर दूतावास के भ्रधिका री के द्वारा उस बहन ने कहुलवाया कि हम 
लोगों के स्वास्थ्य की कामना की दृष्टि से थोड़ी-सी पी लो । मेंने कहा, “मेंते भ्रपने 
जीवन में शराब कभी नहीं पी। पर आप चिन्ता न करें। में एक गिलास जग के 
साथ श्राप सबके स्वास्थ्य की कामना करूंगा ।” इसके बाद हमारे श्रन्य॑ तीन साथियों 
मे जहां शराब के पैग उठाकर और एक-दूसरे से टकराकर, रूस झीर भारत की मेती 
की कामना की, वहां मेंते जिजर के गिलास से उनका साथ विया। मैने भ्रनुभव किया 
कि अगर किसीका झपना मन कमजो र न हो तो मांस-मदिरशा से मजे में बचा जा 
सकता है भौर उसके बित्रा काम बखूबी चल सकता है। नाएते में बाय बिना हूप , 
के मिली, पर प्रच्छी थी। 

तरमैज में बड़ी गर्भी थी। तश्ति करके में पहले उठ भ्राया और इधर-पधर 
चबकर लगाने लगा । मेरी इच्छा थी कि वहां के कुछ चित्र लूं। चित्र लेने आगे 
बढ़ा, तो बहां के कर्मचारी ने रोक दिया। बोला, “चित्र लेने की मनाही हैं ।” 
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यहांपर कई उजवेग स्त्री-पुरुष-बच्चे मिले। उनका रंग अफगामियों से मिलता- 
जुलता था, शरीर भी वैसा ही पुष्ट था, पर पोशाक भिन्‍न थी। वे हमें घुर-घुरकर 
देखते थे, विधेषकर कुरते-धोती के मेरे लिबास को । 

विमान में सवार होने से पहले श्रंग्रेजी' जाननेवाले एक दुभाषिये युवक से बात 

होती रही । चर्चा में गांधीजी का नाम आया तो उससे कहा, “गांधी महापुरुष 
थे । मेने कहा, “हां, क्योंकि उन्होंने श्रादमी-प्रादमी के बीच कभी भेद नहीं किया। 
वह विश्व में प्रेम श्रौर शांति चाहते थे और इसीके लिए उन्होंगे सारी जिदगी काम 
किया ।” 

सन्त सज्जन ने सहमति प्रकट करते हुए कहा, “आप ठीक कहते हैं । हम लोगों 

की भी उनके बारे में यही राय है ।” 

जो विमान हमें यहां लाया था, वही ताशकंद जा रहा था। इसलिए हम प्रपना 

सारा सामान उसीमें छोड़ गये थे। घोषणा होने पर विभान में चढ़ भ्ाये | मेंने देखा 
कि राबके पारापोर्ट वापस मिल गये, पर गेरा नहीं मिला। जब द्रवाज। बंद होते लगा 
तो में अगनी सीट से उठकर परिचारिका के गास गया और पासपोर्ट के बारे में 
(ीूछा। उसने कहा--घबराओ नहीं, भ्रभी मिल जायगा। फिर भी में खड़ा रहा । 
परिचारिका गे दरवाजा खोला | एक सज्जन ऊपर आये । उनके हाथ में मैरा' पास- 
पोर्ट था। बेकर चले गये । 

९.४० पर तरमेज से रवाना हुए। थोड़ी दूर तक मैदान पर उड़े, फिर पहाड़ 
आरा गये। काबुल से तरमेज तक का डेढ़ घंटे का सफर मजे में हुआ था। लेकिन 
इधर एयर पाकेद अ्रधिक होते के कारण जहाज बार-बार तीचे-अपर होता था। 
इससे कुछ परेशानी हुईं। पर पार्वत्य दृश्यों का प्रानंद लेते हुए कोई १२ बजे ताश- 
बंद जा पहुंचे । पस रामय' वहां की घड़ी में ? बजकर २० मिमद हुए थे। जहाज से 
उतरते ही भ्रलीम नाम के एक उज॑बेग सज्जन तथा माशा नाम की बहन ने हंगारा 
स्वागत किया, कुशाल-क्षेम पूछी भौर हवाई अड्डे के मुसाफिरखाने में जे गये। 
बातचीत में उन्होंने कह। कि जल्दी नहीं है। आप लोग भाराम से भोजन कर लें । 
पीने तीन बजे हमारा घिमान छूटेगा। तवतक श्राप चाहें तो खाना खाकर इधर- 
उधर घूम भी सकते हैं । 

मुसाफिरणाते के भीतर भोजन का कमरा था। उसमें जाकर भोजन किया । 
राइसा धाम की बह ने बड़े प्रेम और अ्रात्मीयता से खाना खिलाया । 


२६ रूस में छियालीस दिन 


भोजन करके बाहर भाये । यहां का हवाई अ्रडडा बहुत बड़ा और शानदार 
है। नगर की भांति यहां भी खूब हरियाली थी। उद्यान के बीच लेनिन की पिशाल 
प्रतिमा है। 

यहां के समय से २.४५ पर विमान चला। यहां से दूसरा विभान मिला, ५९ 
था वह भी एरोफ्लोद ही । सबेरे के चले-बले थक गये थे। घिमान के रवाना होने 
पर हम लोग कुछ देर तक बात करते रहे | फिर कगकी आ गई । 

६। बजे श्राशकाबाद पहुंचे । कच्चा हवाई अ्रड्डा | धूल का पंबार। पर धंदर 
उतना ही शानदार । सामने फव्वारे चल रहे थे, जिसके ऊपर जाल पर अंगूर की 
बैलें फैली थीं और उन्पर अंगूर के गृच्छे लटक रहे थे। इधर-उधर बगीचों में गेंदा, 
सूरजमुखी, गुलाब झ्रादि के फूल खिले थे। सदाबहार अपनी बहार दिखा रही थी । 

वहां से ७.२० पर चलकर ८ बजते-बजते फिर जरा भांख लगी कि परिचारिका 
ने जगा दिया | बोली, “देखो, श्रव हमा रा जहाज कंस्पियन सागर पर उह रहा है ।/ 
नीचे ग्रनंत जल राशि दिखाई दे रहो थी । लेफित यह क्या ? आशकाबाद १९ लगता 
था कि शाम होगई,पर अब सूरज आसमान में तेजी से चमक रहा था। देखकर मध्याज्ष ' 
का भ्रम होता था। मास्को के हिंसाव से ६ बजकर १५ मिनट हुए थे। समय का, 
यह भेद और परिवर्तन मेरी सम में नहीं भ्ाया । 

&8,३० पर शआरास्त्रेखात पहुंचे | बोल्गा। के तट पर बसी यह विशाल नगरी तीन- 
सो बरस पहले विदेशी व्यापार का महान्‌ केन्द्र थी। रूस, भारत तथा एशिया 
के अन्य देशों के साथ यहां से व्यापार होता था। बहुत-रो भारतीय वहां जाकर 
बस गये थे । उसका स्मरण दिलाने के लिए नगर की एक सड़क भ्राज भी इंदिस्काया 
(भारतीय) कहलाती है। भ्रठारहवीं शताब्दी में वहां राजनैतिक उपद्रव हुए, 
जितके परिणाम-स्वरूप उन भारतीयों को छोड़कर, जिनकी व्यापार प्रादिके 
कारण वहां की भूमि में गहरी जड़ें जम गई थीं, शेष सब भारतीय तितर-बितर 
हो गये । उन्नीसबीं शत्ती के मध्य तक एक भी भारतीय व्यापारी बहां नहीं रहा । 
उनके मंदिरों के अवशेष भ्राज भी मिलते हें । 

हमें बताया गया कि भोजन करके भागे बढ़ चलेंगे भौर रात को १२ बजे के 
करीब मास्को पहुंच जाय॑गे। लेकिन भोजन करने के बांद पत्ता चला कि खतरे का 
संकेत मिला है, यात्ती प्रामे मौसम प्रच्छा नहीं है, रात यहीं बितानी होगी । श्राशका- 
बाद की भ्रपेक्षा यहां का हवाई भड्डा कुछ बढ़िया है। यह पेखकर बड़ा आइचर्य 
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हुआ कि यहां तरबुज खूब मिलते हैं। उसे रूसी में अरबूज' कहते हें। गिलास 
में जमा हुआ मीठा दही भी मिला। भोजन के कमरे में फलों का बड़ा सुंदर रंगीन 
चित्र झगा था | बाहर बगीचे भें गुलाब के फूल खिले थे। रात वहीं के विश्रामालय 
में व्रिताई। थके होने के कारण खूब जोर की नींद झाई । 

सवेरे ४ बजे उठा | उस समय वर्षा हो रही थी। बंगालीयाबू और में एक ही 
कमरे में ठहरे थ। उठवार बातें करने तगे। तभी एक भहिला ने दरवाजा खटखटाथा 
और तैथार होते की सूचना दी। नाश्ता करके ६.२५ पर रवाना हुए। 

आस्नेखान से कुछ पहले से ही वोल्गा नदी साथ हो गई थी। विमान भव उसी- 
के तिनारे-किनारे चला। बोल्गा का इतना नाम सुन रक्‍्खा था। हमारे देद्ष में 
जैसे गंग। का गान है, बैरे ही झूस में वील्गा का है। विम्नान के उड़ान भरने के कुछ 
ही रामय बाद मौसम साफ हो गया । बाल-रवि की सुनहरी किरणें वोल्गा की' जल- 
धारा पर पड़कर श्रलीकिक दृष्य उपस्थित करने लगीं। देखकार हृदय भ्निर्वंघनीय 
श्रानन्‍्द से भर उठा । 

म बजे स्टालिनग्राड के हवाई भ्रड्ढें पर उतरे । वोल्गा के तठ पर बसे इस विद्याल 
मगर का फिसी समय वड़ा महत्व था। पर श्रव वह बहार नहीं रही। थोड़े समथ में 
हम लोग तगर में घूम ती शकते नहीं थे, पर जहाज ने, श्रागे बढ़ने से पहले, पूरे नगर 
पर चक्कर जग्राया तो उसे पेसने का सुयोग मिज़ गया । यहां हमारा स्वागत करमे- 
वाली बीरा नाम की झूसी लड़की ने बताया था कि तीन महीने से: इधर बारिश 
न होने से बड़ी गर्मी थी | कल पानी पड़ जाने से आज मौसम भ्रच्छा हो गया है । 

5.४० पर रवाना हुए। थोड़ा आगे बढ़ते ही बोल्गा बिछड़ गई । प्रज विभान' 
सीधा मास्की जाफर रकनेवाला था । 

आखिर मास्को पहुंचे | उस समय दोपहर के १२ बजे थे । हवाई श्रड्टा खूब 
सजी हुआ था भर वहां अश्रच्डी चहल-पहुल थी। मास्को-विश्वविद्यालय की एक 
स्तातिकों ने हम लोगों का अभियान किया और हमें एक कमरे में ले गई । वहां 
पासपोर्द, भीसा भादि देखे गये । बाद में उस बहन ने रेस्ट्रां में ले जाकर जलपान 
कराया | इस बीच प्रोस्तान्कीयों होटल में हमारे ठहरते की व्यवस्था कर दी गई । 
कार आतैन्यासे ३ बेज गये। हषाई भ्रड़ें से शहर लगभग२५ किलोमीदर था। कार 
गाने गए उसमे हमारा रागान रखबाकर और हूगें उसमें विठाकर वह लड़की चली' 
गई । हम लोग शहर की भोर रवाना हुए । 


युवक-समारोह 
शहर की शोर चले उस समय कुछ थकान-सी अनुभव हो रही थी। एक तो 
शायद इसलिए कि लंबा सफर करके भ्राये थे; दूसरे, यहां की भाषा न सम 
पाने के कारण तबीयत में बड़ी घुठन-सी होती थी। फिर भी इस बात का संतोष 
था कि मंजिल पर सही-सलामत' पहुंच गये। हमें लेने के लिए. एक रूसी युवक 
श्राथा था, बड़ा ही स्वस्थ और सुंदर। कार चलने पर भआपस में बातें करने 
लगे। बह पअंग्रेजी बोल लेता था, पर दूदी-फूटी । शब्दों के अभाव में कभी-कभी 


बह श्रटक जाता था और बहुत ही बेबसी महसूस करता था। बातचीत में मालूम : 


हुआ कि वह इंजीनियर है और युवक-समारोह में स्वयंसेवक के रूप में काम कर 
रहा है। सुनकर आराइचर्य हुआ । हमारे यहां कोई भी'ऊंचा पदाधिकारी स्वथंसेयक 
का या वैसा काम करना शान के खिलाफ समभता है, लेकिन उस युववा के लिए बह 
कार्य उतने ही गौरव का था, जितना इंजीनियर का । 

हवाई भ्रड्डे से शहर का रास्ता साफ-सुधरा और मनोरम था। सड़क के दोनों 
और हरे-भरे खेत थे। कहीं-कहींपर ऊंचे-ऊंचे वृक्ष । .जनके बीच में छोटी-छोटी 
बस्तियां | युवक ने बताया कि ये हमारे कलेक्टिव फार्म (सामूहिक लेत ) हैं, जिनमें 
अनेक परिवार मिल-जुलकर रहते हैँ भ्ौर संगठित रूप से काम करके दें की 
झाधिक बुनियाद को मजबूत करते हैँ । 

रास्ता बात-की-बांत में तय हो गया । बस्ती दीख पड़ने लगी । दूर एक एमा- 
रत की ओर इशा रा करके युवक ने कहा, "देखिये, वह जो सबसे ऊंची इमारत दीश 
रही है, वह हमारी भारको यूनिवर्सिटी है। भ्रव हम शहूर में प्रवेश कर रहे हैं।'' 

फिर कुछ देर चुप रहकर उसमे पूछा, “मास्कों श्राप पहल कभी शायर हैं या 
यह झाषकी प्रथम यात्रा है? ” 

सेरे यह कहने पर कि में पहली बार इस देश में आया हूं, उसने रूसी में डाइ- 


ञ 


हि 
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बर से कुछ कहा । फिर हमें बताया कि उसने डाइवर से अनुरोध किया है कि वह्‌ 
हमें शहर में घुमाता हुआ ले चले। नगर में जिधर से प्रवेश किया था, वह एक 
छोर था। श्रोर्तान्की नो होटल, जहां हमारे ठहरने की व्यवस्था की गई थी, दूत्तरे 
छोर पर शा, यात्री कोई २५-३० किलोमीटर के फासले पर । 

युवक-रामारोह का अवसर होने के कारण सारानगर बड़े सुन्दर ढंग से सजाया 
गया था। चारों ओर रंग-बिरंगी फंडियां और भंडे लगाये थे। जगह-जगह पर 
आकर्षक चित्र थे, जिनमें शांति, मैत्री, श्रम-प्रतिष्ठा भ्रादि के वृश्य दिखाये थे। 
दीवारों पर, मकानों की खिड़कियों पर, दुकानों पर, कागज के श्वेत कपोत लगे थे । 
कपोत शांति का प्रतीक माना जाता है। दाहुर की साज-सज्जा' देखते ही बनती 
थरी। लोगों की भीड़-की-भीड़ इधर-उधर अभ्र7-जा रही भी। उनके चेहरे पर उल्लास 
था। यह स्वाभाविक ही था। संभवत: उनके जीवन में पहला श्रव॑सतर था, जबकि 
उनके नगर में विश्व के १२६ देशों के लगभग ३३ हजार नर-नारी एकत्र हुए थे। 
युवक में बड़ी आत्मीयता से युवक-समारोह का उल्लेख फरते हुए कहा, “सचमुच 
हमारे राष्ट्र के लिए यह एक अभूतपूर्व श्रवसर है। हम शांति चाहते हैं, सबके साथ 
भैत्री की कामना करते हैं। संसार के कोने-कोने से भ्राये हजारीं स्त्री-पुरुषों के मुंह 
से 'शांति और मेत्री' की भ्रवाज निकलती है तो खुशी रे हमारी छाती फूल उठती 
है ॥! 

हम लोग बाहर में काफी देर तक चबफर लगाते रहे । युवक खास-खास' इमा- 
रतों, सड़कों तथा संस्थाओं के भवनों को दूर से ही बताता गया। घंटे-पौत घंदे में 
उसने बहुत-से स्थानों के गामों से हमारा परिचय करा दिया । 

४ बजे के लगभग हम श्रोस्तानकीनों होटल पर पहुंचे । यह होटल मास्कों के 
विशेष होटलों में से एक है। कई मंजिल की उसकी इमारत है। अनेक देशों के 
प्रतिनिधि उसमें ठहरे हुए थे । बाहर दर्शकों की भीड़ जगी भी । पुद्धते पर मालूम हुझा 
क्रिसारे भारतीय प्रतितिधियों को उसी होटल में ठहराया गया है। मास्कों के सभी 
शोरे-बड़े होटल भ्रतिधियों मे भरे हुए थे । कार का प्रार ्षोलते हुए यूषक बोला, 
“आपके ठहूरने की व्यवस्था यहीं की गई है। भाप मेहरमानी करके मेरे साथ 
आइये ! 

मेंते कहा, “सासान ? 

उसने मुस्कराकर कहा, “उसकी चिता न कीजिये । वह पीछे से भ्रा जायगा। 


३० रूस में छियालीस दिन 


लिफ्ट से हम लोग चौथी मंजिल पर पहुंचे। वहां स्थागत-कक्ष में हमें बिंठा- 
कर वह युवक यह कहकर चला गया कि में भ्रभी भाता हूं। थोड़ी देर में बह लोदा 
और हमें एक कमरे में ले गया, जिसमें चार व्यक्ति पहले ही से ठहरे हुए थे। दो 
पलंग उसमें और डलवा दिये गए। उसके बाद युवक जाकर हमारा सामान ले 
काया हमने सोचा कि थोड़ी देर विश्राम कर लें, लेकिन उसका अवसर वहां था ! 
दिल्‍ली तथा भअन्य स्थानों के बहुत-से परिचित व्यक्ति मिल गये और वे देश के हाल- 
चाल पूछने लगे। उन्होंते बताया कि आज गोर्की पार्क सें एक विशेष कार्मीवेत्त का 
आयोजन किया गया है। 

हम लोगों ने हाथ-मुंह घोकर कपड़े बदले, नाइता किया, तबतक जाने का 
समय हो गया । होठल के बाहर बसें खड़ी भीं। उनमें बैठकर जब हम रवात्ना हुए 
तो बाहर के दृश्य देखकर हृदय गद्गदू हो गया। लाखों उत्गुक नर-तारियों की' 
भीड़ सड़क के दोनों भोर बड़े ही व्यवस्थित रूप में खड़ी थी। उनके हाथों में 
भंडियां थीं, जिन्हें ऊंची कर-करके वे 'मीर' (शांति) और दुजव!' (मैत्नी ) के नारे 
लगाते थे। “हिंदी-झसी भाई-भाई' के स्वर बार-बार उनके कंठ से फूटकर वहां के 
वायुमंडल में गूंजते थे । लोग जोश से पार्गल हो रहे थे। भीड़ इतनी भ्रनुशारित थी 
कि देखकर श्राश्चर्य-मिश्रित हर्ष होता था। वास्तव में विशाल जनसमुदाय की 
असीम भावनाओं की यह अभिव्यक्ति असामान्य थी श्लौर शायद वैसी ही अ्रभि- 
व्यक्ति से अभिभूत होकर मास्कों से विदा लेते समय पं० जवाहुरलाल नेहरू कह 
उठे थे, “में अपना हृदय यहीं छोड़े जा रहा हूं ।” 

भागे चलकर हम लोग बस से उतर पड़े। पार्क भ्रधिक दूर नहीं था। उतरते 
ही रूसी भाई-बहनों ने घेर लिया। वे कहते थे, “इंदिस्की ? “---श्रर्थातू, गया 
आप भारतीय हो ? और जब में कहता हां! लो बे बड़े प्यार और भात्मीयता 
से पेश आते थे। मनोरंजन की दृष्टि से बहुत-से लोगों ने कृत्रिम चेहरे लगाकर 
ऐसी श्राकृतियां बना ली थीं कि देखकर हँसी भाती थी। एक रूसी बहन ने बंगाली, 
भाई के चेहरे पर एक लम्बी माक और मूंछे लगा दीं । भव वह हजरत दूसरे 
आदमी लगने लगे। जबतक हम वहां रहे, बहू उस क्त्रिम ताक और मूंछों को लगाने 
रहे और लोगों के मनोरंजन के पात्र बने रहे । 

पाक में बेहद भीड़ थी । विभिन्‍न देशों ने भांति-भांति कौ फांकियां सजाई थीं। 
मनोरंजन के साथ-साथ अलग-अलग देशों की संस्कृति की फांकी भी मिल रही थी। 
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घुमते-घुमते बहुत-से परिचित लोगों से मिजना हुआ।। रूसी भाई-बहनों की भी छ- 
की-भी ड़ खाकर हमें घेर लेती थी झौर (हिदी-रूसी भ।ई-भाई' के नारे लगाती थी । 
हमें भारतीय देखकर कुछ लोग बड़े अजीव गे स्वर में गाते थे--"आवारा हूं ।” 
कई लोगों ने पूछा, “क्या श्राप राजफपूर के देश गे आये हो ? ' बार-बार जब यह 
प्रदन किया गया तो सुझे बड़ा अठपटा-सा लगा । मेने कहा, “नहीं, में गांधी के देश 
मे आया हूँ, नेहरू के देश रो आया हूं |” >आाद में मालूम हुआ कि राजकपुर 
उन दिलों मारको में थे झोर उनके 'भावारा' चित्र का यह गाना वहां बड़ा लोक- 
प्रिय हो रहा था। हिंदी की फिल्में भी वहां के रिनेमाघरों में कभी-कभी दिखाई 
जाती हैं । 

रूसी भाई-बहनों ने भ्रागत प्रतिथियों के तिकट सम्पर्क में आने और उनके 
साथ भिन्नता के संबंध स्थापित करने का हृदय से प्रथत्त किया। उनकी यह भी 
इच्छा थी कि कोई भी मेहमान उनके देश की बुरी छाप लेकर न जाय । रूस के 
विभिन्‍न भागों से लाखों युवक भ्रोर युवतियां मास्को आई थीं । वे अपने झ्ति भियों 
को छोटी-बड़ी भ्रभेक भेटे देती थीं, अपने हाथ से उनके बैज लगाती थीं और'चिन 
आदि की भेंट द्वारा पारस्परिक स्थायी मंत्री की कामना करती थीं। सारा बाता- 
बरण सदुभावना तथा प्रेम की स्निग्धता से भरा था। 

एक चीज ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित क्रिया। रूसी भाई-बहनों में उन्मु- 
बतता' होते हुए भी उच्छू खलता नहीं थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि उस अवसर 
पर झूसी भाई-बहनों ने अपना पार्ट बड़ी खूबी से श्रदा किया । श्रागत स्त्री-पुरुषों 
की अलग-झलग भाषाएं थीं, अलग-झलग भवियां थीं, झलग-अलंग विश्वास थे, 
गलग-अलग रहन-सहन थे, भ्रजग-प्रलग खान-पान थे। रूस के निवासियों ने वड़ी 
आत्मीयता से उनका भ्रावर-सत्कार किया, उनकी सुविधा का ध्यान रखा, सभी 
भाषाओं के दुाषियों की व्यवस्था की, लेकित बड़ी लज्जा के शाथ कहना पड़ता 
है कि बाहर से भ्राये बहुत-से लोगों ते भ्रपत्ती करतुतों से वहां के उज्ज्वल वायुमंडल 
को विषाक्त करने का प्रग्नत्न किया। अनैतिकता की बात छीड़िसे, अनेक सज्जन 
मामूली लालख के सामने झुक गये । कपड़ों, जूतों भादि की यहां प्रच्छी कीमत उद़ 
आती है। कई भादयों मे अगने पुराने सूट, जूते, भोवरकोद तथा बहनों ने साड़ियां 
अरच्छे-खासे मुनाफे से बेचीं। यहांतक सुनते में भ्रगया कि कुछ बहनें अपने हाथ की 
कांच की घूड़ियां तक बेच आई । भेंट के रूप में चीजों के भ्रादान-अवान का भौचित्य 
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हो सकता है, लेकिन पुरानी चीजों को आर्थिक लाभ के लिए ऊंचे दाभों में बेचना 
स्वार्थ-बुद्धि का परिचायक होने के साथ-साथ नितांत श्रशोभनीय और भ्रवांछु- 
नीय है। 

युवक-समारोह का भीतरी उद्देश्य कुछ भी हो, उसका संगठत भी केसा ही' 
क्‍यों न हो, लेकिन इसमें शक नहीं कि उसके निमित्त संसार के कोने-कोने से हजारों 
नर-नारी एक जगह पर एकत्र हो जाते हैं और अ्रल्पकाल के लिए ही सही, उनकी 
एक ही भ्राशा, एक ही श्रभिलाषा होती है--विश्व के निवासियों में मैत्री स्थापित 
हो। ॒ 
समारोह २८ जुलाई से शुरू हुआ था। ११ श्रगस्त को समाप्त हुआ । इन 
दिनों में भ्रतेक सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूद, नृत्य-नाटक श्रादि रूस की ओर से 
ही नहीं, लगभग सभी देशों की भोर से हुए श्रौर उसका स्मरण वहां के लोग बहुत 
समय तक बड़े प्रेम से करते रहे! भारतीय नृत्य तो वहां के निवासियों को बहुत 
ही पसंद श्राया । 

पार्क कु्तूरे (गोर्की पार्क) सांस्कृतिक प्रदर्शनों की स्थायी जगह है। इतने देशों .. 
के लोगों का स्वागत कर वह जैसे धन्य हो उठा ! वहींपर भोजन की व्यवस्था थी | 
रूसी साथियों के ग्राग्रह पर हम लोगों ने खाना खाया और धूमते-घामते होटल लौटे | 
उस समय रात के २ बजे थे । 

अगला दिन समारोह का भंतिम दिन था। बड़ी शान के साथ विशाल लेमिम 
स्टेडियम में उसकी कार्रवाही हुई । उसमें सोवियत संध के प्रमुख राजनेता 
श्री रुप सेव तथा श्री बुल्गानिन भी सम्मिलित हुए। भनेक सांस्कृतिक प्रदर्शन किये 
गए। उनमें कुछ तो वास्तव में बड़े ही झाकर्षक थे। चारों शोर से 'शांधि' और 'मैत्री ' 
के तारे लगे भौर बड़ी भावना के साथ समारोह सम्पन्न हुआ । 

अगले दो-तीन दिन में सारी भीड़ छट गईं। लोग अपने-अपने दैशीं को चले गये । 
जेकित मुझे तो वहां कुछ दिन रहकर उस' भूमि को निकट से देखना था, जिसमे 
टाल्स्टाय, गोर्की, तुर्गेनेष, क्रोपॉटकिन, पृश्िकम, डोस्टोबस्की प्रभुति कलाकारों फो' , 
जन्म दिया था। 
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युवक-समा रोह में भाग लेने भ्राये अधिकांश प्रतिनिधियों के चले जाने से मास्को 
नगरी में चहल-पहल बहुत कम हो गई, चारों ओर उदासी-सी छा गईं। प्रसल' में 
अधिवेशन के दिनों में असागास्य प्रधृत्तियां रही थीं, जिनकी तैयारियां महीनों पहले 
से करनी पड़ी भीं। रूसी भाई-बहनों मे दिन-रात एक कर दिये थे । हजारों व्यक्तियों 
की व्यवस्था करना मामूली बात नहीं थी। बेचारे परिवाचकों (दुमाषियों ) को तो 
प्रतिनिधियों की टोलियों के साथ छाया की भांति रहना पड़ता था। वे थककर' चूर हो 
गये थे और समारोह के समाप्त होते ही उनमें से बहुत-से विश्राम के लिए मास्क्रो से 
बाहुर किसी स्वास्थ्यप्रद रथान पर चले गये। 

मेरे सहृदय मित्र श्री सोमसुल्दरम्‌ , जो पहले दिल्‍ली में नवभारत शाइम्स' के 
संपादकीय विभाग में काम करते थे और अब मास्को के 'विवेशी भाषा प्रकाशन-गृह' 
में अनुवादक का कार्य करते हैं, होहल से मेरा सामात्त उठवाकर ले गये झौर 8० 
बीरेब्रकुमार शुबल के यहां ठहरने की व्यवस्था कर दी । शुक्लजी पहले सागर विश्व- 
विद्यालय में प्राध्यापक थे, भ्रव उक्त प्रकाशनन[ह में झनुघाद का काम करते हैं। उनके 
घर के पास बन्धुबर सेवालाल जायसवाल थे, जो मास्फी रेडियो के कर्मचारी हैं। 

इनके प्रतिरिवत और भी कई भारतीय मित्रों से भेंट हुई । उनमें सर्वश्री भीष्म 
गसहनी, गोपेश, राधेश्याग, डा० खन्ना, मवनलाल 'मधु', नकवी, शंकर गौड़ झावि 
में बड़ी घनिष्ठसा हो गईं। मोहिती राव तो पहले से ही परिचित थीं। सोमजी की 
पत्नी सौ० रगीना से, जो एक बहुत ही सुसंसक्ृत रूसी भहिला हैं, भास्कों पहुंचते 
ही परिचय ही गया था ! भारतीय दूतावास में तत्कालीन भारतीय कौंसलर श्री 
रतनभ्‌ और उनकी पत्नी श्रीमती क्रमलाजी से भी बड़ी झात्मीयता हो गई। नतीजा 
यह कि मुझे एक क्षण को भी ऐस। नहीं लगा कि में अपने देवा से हजारों मील हुर हूँ ।, 

भाई सोमसुस्बरम ने त्रताया कि १५ अगस्त को भारतीय पृतावाप में 
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स्वाधीनता-दिवस समारोह मनाया जायगा और उन्होंने आग्रह किया कि में उसमें 
जरूर चलूं | मेरे लिए तो यह बड़े आनन्द की बात ही हो सकती थी । किसी दुसरे 
देश में अपना राष्ट्रीय पर्व मताने का यह मेरा पहला भ्रवसर था। 

उस दिन सवेरे ८ बजे के लगभग भारतीय दूतावास में हम पहुंच गये भ्रोर ८॥ 
वजते-बजते बहुत-से भारतीय भाई ओर बहनें वहां इकट्ठे हो गये। लोकप्रिय कला- 
कार पृथ्वीराज कपूर तथा उनके सुपुत्र राजकपुर भी उपस्थित थे। कुल मिलाकर 
दो-ढाईसी व्यक्ति रहे होंगे। दूतावास के भवन्त पर भारतीय राजदूत श्री के० पी० 
एस० मेनन ने राष्ट्रपताका फहराई भौर अपने संक्षिप्त भाषण में उस पर्व के महत्व 
पर प्रकाश डालते हुए कहा, “आज हम सब यहां इकद्ठे हुए हें भौर अपने ध्वज के 
नीचे खड़े हैं । यह सब हमारे देश के श्राजाद हो जाने के कारण ही संभव हुआ। है । बदि 
भारत स्वतंत्र न हुआ होता तो पता नहीं कि में कहां होता और श्राप लोग बाहां 
होते ।” उन्होंने महान स्थाधीनता-संघर्ष का उल्लेख किया गौर महात्मा गांधी तथा 
अन्य महापुरुषों के त्याग एवं तपल्‍्या का बड़े हृदय-स्पर्शी ढंग से स्मरण किया। अत्य 
में राष्ट्रगान हुआ। तत्पश्चात्‌ सब लोग दूतावास के प्रांगण से भीतर हॉल में चल 
ग़ये, जहां शेष कार्य-क्रम पूरा होना था। बड़े उल्लास श्र उमंग का अ्रवसर था 
वह । बम्बई के सुपरिचित गीतकार श्री प्रेम 'धवत्त' ने मधुर कण्छ रो गाया+- 

“क्रम-ऋूमकर नानी श्राज, 
गाशो छुशी के भीत'''” 

तो सचमुच लोग भूम उठे । गीत बहुत ही भाषपूर्ण था | उनके बाद ए० झाई० 
सी० सी० के एक युवक प्रतिनिधि ने एक गीत सुनाया। पृथ्वीराज ने अपने एक 
नाटक का दृश्य उपस्थित किया । वह कुशल अभिनेता तो है ही। ऐस। समा बांधा 
कि लोग मंत्रमुग्ध-से उनके अभिनय को देखते रहे, उनके स्वर और भाषनाश्रों के 
उतार-चढ़ाव से प्रभावित होते रहे । जब दृश्य समाप्त हुआ तो उनसे श्राग्रह किया 
गया कि एक और वृष्य का अभिनय करें। उन्होंने उन्त अनुरोध को स्वीकार कर एक 
वृद्य श्र दिखाया। बड़ी दिलचस्पी के साथ लोगों ने उसे देखा। दोनों दृश्य भारत 
की स्वतंत्रता से संबंधित थे। पिता के बाद पुत्र की बारी श्राई। चारों भ्रोर से झाव।ज 
उठी” मेरा जूता है जापानी सुनाओ |” मुस्कराते राजकपूर आये और बड़ी 
मस्ती से भूले हुए उन्होंने फरमायञ्ञी गाना सुवाया । लोग हाथ से ताल थेते रहे। 
बड़ा भानंद झआया। बंधुवर गोपेश ने दो कविताएं सुनाई। दोनों ही रचिकर लगीं । 


भारतीय स्वाधीनता दिवस्त-महोत्सव ३५ 


सुविश्यात अभिगेता डेविड मे रबीन्द्र ठाकुर की सत्यकाम-जावाणि के प्रसंग पर 
आधारित अंग्रेजी कविता सुनाई । डेबिठ का श्रभिनथ-कौशल मिल जाने रे उसका 
आकर्षण कई गूनत। बढ़ गया । उद्‌ -कवि अन्स। री की रचना ने भी अच्छी छाप डाली । 

एस झधसर पर रवल्प जलपान की व्यवस्था की गई थी। राजबूत श्री मेनन 
बराभर उपस्थित रह | श्री रतनम्‌ तथा उसकी पत्गी ने उत्सव को सरस और 
सफल बचाने का सयत्न किया । 

एक बड़ा विजिन्र अनुभव इस अवसर पर हुआ। । मास्को के विदेशी प्रकाशान- 
गृह, मास्को रेडियी तथा अन्य संस्थाओों में बहुत-से भारतीय भाई-बहने काग करते 
हैं। उनकी इच्छा थी कि वे एक ऐसी' स्थायी संस्था का सिर्माण करें, जिसके भ्रत्त- 
गत समय-समय पर सार्वजनिक छूप से सास्क्ृतिक एवं साहित्यिक समारोह किये जा 
रा्क। एक अस्थायी संस्था उन्होंने बना' भी ली, जिराका नाम उन्होंने हिन्दुस्तानी 
भमाज' रखा । उसके नियम-उपतियग बनाये गए भ्रीौर उसके उद्देश्यों का उल्लेख 
करते हुए स्पष्ट कर दिया गया कि उसकी प्रवृ तियां केवल सांस्कृतिक तथा साहित्यिक 
क्षेत्र तवा सीमित रहेंगी । सरकारी मान्यत! के रांबंध में रूसी भ्रधिकारियों से बात- 
सीत हो गई श्र तय हुआ कि स्वाधीनता-दिवस के पर्व पर, ६५ अगस्त की, रूसी 
सरकार के शिक्षा-मंत्री उसका विधिवत्‌ उद्घाटन कर देंगे। निमंत्रण-पत्र छप 
गये, लोगों को सूननाएं दें दी गईं। ऐस मौके' पर रूसी सरकार की और से खबर 
भिली कि संस्था की स्थापना की अ्रनुमति' सरकारी तौर पर नहीं दी जा सकती । 
अधिकारियों का कहता था कि भारत की देखा-देखी अन्य वेशों के लोग भी ऐसी 
संस्थाएं घोलना भाहेंगे। यह भी हो सकता है| कि शुरू में संस्था का उद्देश्य स॑|स्क्ृ- 
तिक और साहित्यिक रहे, किन्तु सरकार से मान्यता मिल जाने पर थवि श्रागे 
चलकर अन्य प्रवृत्तियां भी चज़ाई गई तो उन्हें कैसे रोका जा सकेगा ? शिक्षा-मंत्री 
ने इस आधार पर हिन्दुस्तानी समाज” का ज्द्धाटन करने मे इन्कार कर दियां। 
भारतीय दधृताबारा के अधिकारियों से रूसी अधिकारियों को समक्ाया कि जंघ 
इस बात की गारंटी दी जाती है कि हरा संस्था की प्रवृत्तियां एक विशेष क्षेत्र तक 
ही सीमित रखी जायंगी तब उसमें भाशंकित होने या 3र की बात वया हो सकती 
है, जेकित उत लोगों में एक ते सुनी । गैर-सरकारी रूप में बैसे भारतीय विभिन्‍न 
ग्रवसरों पर साहित्यिक समारोह कर सकते थे और करते भी रहूते थे, लेकित जतका 
किंचार था पिर्स॑स्था की विभिवत्र स्थापना ही जाते तथा उसे सरकारी मान्यता मिल 
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जाने से रूसी भाई-बहनें, विशेषकर रूसी श्रधिका री लोग भी, उन समा रोहों में खुल- 
कर भाग ले सकेंगे और इस प्रकार दो देशों के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आादान 
प्रदान की नींव और सुदृढ़ होगी, पर उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी | यूरोप के 
गन्य देशों में घूमने के बाद अ्रक्तूबर के दूसरे सप्ताह में जब में फिर मास्की लीटा तब 
एक मीटिंग में वह सवाल फिर आया और निश्चित हुआ कि एक बार फिर रूसी 
अधिकारियों से बात की जाय, पर बाद में मुझे मालूम हुआ कि वह प्रभत्न भी 
निष्फल सिद्ध हुआ । 

इस घटना का मेरे मन पर बड़ा अजीब असर हुआ । मेंसे देखा कि जीवन के 
विभिन्न क्षेत्रों में रूपी सरकार श्रौर वहां के नागरिक बहुत ही भ्राजाद हैं, उनमें 
किसी प्रकार का दबाव नहीं है, मं डर, न आतंवा। लेकिन जहां राजनैतिक क्षेत्र 
का प्रधन उठता है, वे लोग बड़े ही चौकन्ने हो उठते हैं। इसका कारण शायद यह है 
कि दूध का जला छाद्ध को भी फूंक-फूंककर पीता है । द्वितीय महायुद्ध में रूस भारों 
झोरसे शत्रुओं से घिर गया और उसे जो कड़ वी घंटे पीनी पड़ीं, वे. किसीसे छिपी 
नहीं हैं और आजभी वे भ्रपतेको निरापद अनुभव नहीं करते । इसलिए वे बहुत ही 
सावधान और भौकत्ने रहते हैं। अबतक उन्होंने अपने देश के वरवाजे धाहरी' लोगों 
के लिए एकदम बंद कंर रखे थे। ये बर्ष उन्होंने भ्रपने देश के क्षाधिक मव-भिर्माण 
में लगाये भौर झ्रादवर्मजनक फल-प्राप्ति की। बाद में उन्होंने अनुभव किया कि शेप 
दुनिया से भपनेको अलग रखते की नीति संकीर्ण भौर विधातक नी छि है। भदि उन्हें 
अपने भ्रादशों का प्रचार और प्रसार करना है तो द्वार बंद रखकर उसकी सिद्धि 
असंभव है। फलत: उन्होंने श्रपन्ता दरवाजा खोला, पर बहुत ही डरते-डरते । इसमें 
कोई संदेह नहीं कि नेहरूजी के मास्को-अवास ने भर सा एवेव तथा बुल्गानित के 
भारत-प्रवास ने पारस्परिक गादांन-प्रदान के मार्ग को बहुत हुब तक प्रशस्त कर 
दिया, फिर भी मात्तना होगा कि वहां के लोगों के दिलों से भय दूर नहीं हुआ है । 
आणविक शस्त्रास्त्रों की श्रसाधारण प्रगति एवं स्पूतनिक के चमस्कार के आावजुद ये 
बड़ी हैरानी अनुभव कर रहे हैं। वे विदेशियों को ग्राने तो देते हूँ, लेकित उनपर और 
उत्तकी प्रवृत्तियीं पर कड़ी निगरानी रखते हैं। | 

भब वहां भारतीय-रूसी मैत्री संघ की स्थापना हो गईं है प्रौर उसे सरकारी 
मान्यता सिल गई है, लेकिन हिन्दुस्तानी' समाज स्थापित नहीं हो सका । 


४६: 
मास्को नगरी 


युवक-समारोह के लिए मास्कों नगरी का चुनाव निस्संदेह बड़ी दुरदाशिता 
एवं विवेक का परिचायक था। मास्को संसार के एक महान शक्तिशाली राष्टू की' 
राजधानी होंगे के प्रतिरिक्त भ्राकर्षण का केस इसलिए भी है कि विगत बीस- 
पच्चीस वर्ष में उसने विभिन्‍त क्षेत्रों में अव्वयेजलक प्रगति की है। चूंकि श्रवतक 
बह देश लौहावरण से घिरा हुआ था श्रौर हर किसीके लिए वहां जाना संभव 
नहीं था, इसनिए लोगों में बड़ी उत्सुकता थी कि उद् 'रहस्ममय' देश में जाय॑ 
और देखें कि क्या सचमुच वहां इतनी उन्नति हुई है, जितनी कि बताई जाती है, 
अथवा वह एक वल-विशेष का प्रचार-मात्र है। इस समारोह ने सहस्रों व्यक्तियों 
को न केबल वहां श्राने फा अवसर दिया, अपितु वहां की बहुमुखी प्रगति को स्वयं 
ग्रपमी भांखों से देखने की सुविधा भी प्रदान की । 

पाठकों को संभवत: ज्ञात होगा कि पहले रूस की राजधानी पेट्रोग्राझ थी, 
जिसे श्रव लेनिनआाड कहते हैं। बढ़ा पुराना मगर है वह, भौर ऐतिहासिक दृष्दि से 
बड़ा महत्वपूर्ण भी | जेधिन शासन के विचार से वह केंद्रीय स्थल वहीं था । भरत: 
जब राज्य फी बागदोर लेनिन के हाथ में श्राई तो सरकार को वहां गे उठाकर 
भार्च प्तू १६१४ में मास्कों ले प्राया गया। उसके कोई चार पाल बाद जब 
३० विसभ्वर १६२२ को सोवियत संत्र (यूतिग्रन श्रॉबसोवियत सोशलिस्ट रिप- 
ब्लिक्स ) की स्थापना हुईं तो मास्कों को श्रधिकृत रूप से उसकी राजधानी घोषित 
किया गया । आज मास्को की गणना सोवियत संघ के ही नहीं, संसार के बृहततम' 
नगरों में की जाती जाती है। राज्य का कैशख्रीय स्थल तो वह है ही। उसका क्षेत्र- 
फल ३३० वर्ग किलोमीटर प्र्थात्‌ १९७.४ बर्गमील तथा भ्रावादी सन्‌ १६९५६ की 
जनगणवा के भ्रनुत्तार लगभग ५० लाख है। इसमें तप-अस्तियोँ की ज्तत्स्या 
शामिल नहीं है। 
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जरममनी के रूस पर आक्रमण के समय मास्को ने बद्दी बहादुरी दिखाई। यों 
तो नाजियों को छम्त की भूमि पर रो बाहर खबेड़ने में सारे राष्ट्र ने अपने प्रयत्त 
में कोई कसर न उठा रकखी, लेकिन सबसे अभ्रधिक भार पड़ा मारको पर, जो मिः 
राजधानी होने के कारण नाजियों के कठोरतम आक्रमण का लक्ष्य-बिन्दु थी । 
दिसम्बर १६४१ में पराभूृत होकर जब नाजी फौज लौट गई तब कहीं मास्कों के 
निवासियों ने चैन की सांस ली। मास्कों की लड़ाई श्र से राष्ट्र को बचाने की 
दृष्टि से एक युग-परिवर्ततकारी घटना थी। 

ताजियों के श्राक्रमण से देश की जो क्षति हुई, वह श्रपरिमित थी । नगर-के- 
तगर भूमिसात हो सये और अनुमान लगाया जाता है क्रि लगभग सवा दो करोड़ 
व्यक्ति लड़ाई में मारे गये । इसका कारण यह था कि युद्ध के लिए रूस की तैयारी 
न थी भ्रौर उसकी आ्रांख' खुली तबतक शत्रु उसके द्वार पर पहुंच चुका था। 

युद्ध की समाप्ति पर रूस के कर्णधारों का ध्यान राष्ट्र की क्षतिपूि तथा 
नव-निर्माण की ओर गया । सारे शहर को पानी पहुंचाने, बढ़ती आबाबी के वास्ते 
घर बनवाने तथा यातायात की समुचित व्यवस्था करने आदि के लिए अनेक योज- 
नाएं पहले से ही चल रही थीं, लेकिन युद्ध के दिनों में उनकी गति शिक्षिल हो गई 
थी। लड़ाई से छुटकारा मिलते ही सारा देश पुनः नव-निर्माण के काम में लग 
गया। थ्राज रूस के किसी भी नगर में चले जाइये, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 
' यह वही नगर है, जो कभी ध्वरत हो गया था'। स्टालिशग्राड, लेनिनप्र।ड, मारको, 
आदि सब अपने पुराने वैभव को प्राप्त हो गये हैं। इतना ही नहीं, उनका बिकास 
बड़ी तेजी से हो रहा है। 

लोगों का बौद्धिक स्तर ऊंचा हो, राहित्य को प्रोत्साहन मिले तथा कला का 
संवर्धन हो, इपलिए वहां भच्छे-से अच्छे पुस्तकालय, प्रकाशन-गृह, संग्रहालय भादि 
हैं। वहां के लेनिन पुस्तकालय की गणना तो संजक्षार के सबसे बड़े पुस्तकालयों में 
की जाती है। 

अ्रपनी पुस्तकें विदेशी भाषाओं में तथा विदेशी भाषाश्रों की पुस्तकों अगनी 
भाषा में प्रकाशित करने के लिए वहां जो काम हो रहा है, वह उल्लेखबोगय है। 
हसी तथा रुस की अन्य प्रमुख भाषाओं की सैकड़ों पुस्तकों विदेशी भाषाओं में छपी 
हैं भौर विदेशी भाषाओं की रूसी भाषा में | यह काम शझ्ाज भी बड़ी सगन' और 
तेजी से हो रहा है। 


मास्कों नगरी ३६ 


अपने नेताओं, राहित्यकारों, कन्षाकारों तथा भ्रन्‍्य विभूतियों का प्रावर करना 
रूसी खूब जानते हे | उगकी स्मृति-रक्षा के लिए वे दिवंगतों की एक-एक चीज 
युरक्षित रखते हैं. । आज मास्कों में १५० संग्रहाजय (म्यूजियम) हैं । बहां की 
प्रत्याकोष आई गेलरी (कला-भवन) तो रांसार-भर में प्रसिद्ध है । 

मनोर॑जन के लिए अकेले मास्को गें ३४ थियेटर, २०० के लगभग वलब, विये- 
टर-भवन तथा ५६ स्थायी सिगेमापर हैं। पार्कों तथा उद्यानों की वहां भरमार 
हे। छीटे-बड़े बीसियों पार्क ६ हजार हेवटर भूमि में फेले हुए हैं। ५६ स्टेडियम है । 

गातायातव के साधन बहुत ही सुविधाजनक हैं। सारे शहर में रेलों भ्रोर सड़कों 
का जाल बिछा है। ट्रामें, बसें, टाली बसे और हेक्सियां रात के दो-तीन घंटों को 
छोड़कर बराबर नलती रहती हैं। जमीन के भीतर सुरंग में चलनेबाली रेजों का 
तो, जिन्‍हें भी नो कहते हैं, कहता ही वसा ! 

सार्वजनिक सातायात फी समुचित व्यमरथा' तथा सुविधा होने के कारंण वहां 
नोगों को रसय॑ अगली मोटर रसने की भावश्यवाता अशुभव नहीं होती । वैसे वहां 
का आर्थिक संगठन भी कुछ एस ढंग का हे कि बैयमितक रूप में मोटर का रखना 
अगंभव नहीं तो बहुत कहित अवधस है, पर भास तौर पर ट्वाम, बसों, सीधी श्रादि 
की सुविधाजनक व्यवस्था होने के कारण अपनी कार का न होता लोगों को भ्रख- 
रता गद्ठी है । 

मारफों विशाल नगरी है शोर बास्तव में वह बही सुन्दर है। मस्ववा (मास्को ) 
गदी लहूराती हुई गगर में होफर बहती है और सारे शहर को प्रपुर्व शोभा प्रदान 
करती है। नहुत-में बेब भवत और मकान उसीके तट पर बने हुए है । यह तदी 
११४ मील लम्बी है और फोनोीमता तगर के सिकट श्ोका नदी में जावार गिरती 
है । भारको के भीतर उराकी लम्बाई २८ भील है। वहीं-कहीं तो धह ऐस' बल खाती' 
है कि देखकर हृएय मुग्ध हो एठता है। अ्रीम प्राकृतिक सौंदर्य-अवागिती होने के 
साथ-सं।थ उरवी छायोगिता सी. कम गहीं है। नौकाओ्रों तथा ध्रष्नियोटों के हा रा 
जरा भ्च्छा यातायात होता है। 

किसी भी देश की प्राथमिक प्रावश्मकता होती है खाभा। रूस के लासकों मे 
सर्वप्रधम अपने प्रश्रल्त उसी क्षेत्र में केल्कित किये। पाठकों को पता होगा कि ताजियों 
के झ्ांकतण के सगये चारों भोर से शधुझों का घेरा पड जाने के कारण लाखों रुसी 
भूख से तड़प-राडुपकर बर गये थे, रूस का सा रा भ्राधिक पंगठन एकदम छिल्त-भिरने 
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हो गया था। भराज हर आदसी को भरपेट भोजन और काग मिलता है। चीजों के 
दाम वहां बहुत बढ़ें-चढ़े हैं, विशेषकर भ्राराम झौर शुंगार की चीजों के, लेकित 
रोटी, जिसका संबंध छोठे-बड़े सबसे आ्राता है, वहां काफी सस्ती है। 

खाने के बाद दूसरा नम्बर आता है कपड़े का । कपड़ा वहां बढ़िया किस्म का 
नहीं मिलता, फिर भी नगर की लगभग पचास लाख की भाबादी में बस्तहीन शायद 
ही कोई व्यक्ति मिले । 

यही बात घरों के बारे में है । नगरवासियों के रहने के लिए रात-दिन एक 
करके घर बनाये जा रहे हैं। वहुत-से घर बन चुके हैं। घरों के समूह को वहां 'दोम' 
कहते हैं भौर घर को 'क्वार्टर'। कई-कई मंजिल के एक-एक दोंम में रौकड़ीं 
'क्‍वार्टर' होते हैं ग्रौर श्राधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण, यानी हर बवार्टर में विजली, 
ठण्डेगारम पानी के नल, खाना पकाने के लिए गैस और ऊपर की मंजिलों में श्र।ने- 
जाने के लिए लिफ्ट । घरों को गर्म रखने की भी व्यवस्था है। कहने का तात्यब॑ यह 
कि प्रत्येक नागरिक का वहां मूल्य है और उसकी कार्यक्षमता बनी रहे भौर बढ़ती 
रहे, इसके लिए शासन पूरी तरह से सचेष्ट है। 

भोजन, वस्त्र तथा मकान के बाद झाती है शिक्षा और विकित्स। । इस दोनों 
क्षेत्रों में भी रूस काफी आगे बढ़ा है। शिक्षा वहां अनिवार्य है श्रीह चिकित्सा की 
सुविधा सबके लिए सगान रूप' से उपलब्ध है । 

जलवायु वहां का अ्रच्दी है। गर्भी श्रधिक नहीं पड़ती । बारहों गहीने वहां के 
नागरिक गर्म कपड़े पहनते हैं। तवम्बर से लेकर मार्च तक के महीने वहां के जिए 
बड़े कठिन होते हूँ। उन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ती है। जनवरी में तापगाग सून्‍्य से 
भी नीचे चला जाता है, सड़कीं पर बर्फ बिछ जाती है, मार्ग भ्रवरुद्ध हो जाते हैं | जेव- 
वायु की झनुकूलता तथा पौष्टिक भोजन मिलने के कारण वहां के लोग बचे स्वस्थ 
हूँ। कुल मिलाकर संतुष्ठ भी दिखाई देते हैँ । 

सच यह है कि उस देश में जो भौतिक प्रगति हुईं है, उसका श्षेय बहां के कीटि- 
क्रीधि निवासियों की अ्रपते राष्ट्र के प्रति उत्कट भावना, कार्य-क्षमता तथा परिश्र म- 
शीलता को है। सबसे बड़ी बात यह है कि हुर रूसी भाई-बहुत को अपने शध्ट्र पर 
बढ़ा गे है। वस्तुतः किसी भी राष्ट्र को ररकार के गिने-चुने लोग नहीं बनाते, पैस। 
भी भहीं बनाता। उसे बनाते है उसके निवासी, उसका त्याग भौर उसका बलिदान । 


4 
सासको के पश्राकर्षण-केरद्र 


रूस में मे सरकार का मेहमान नहीं था, इसे जहां एक भोर कुछ भ्रसुविधा 
हुई, बहां दूसरी ओर एक बड़ा लाभ भी हुआ । लाभ यह कि में जहां कहीं जाना 
चाहता था,जा सकता थाऔर जिस किसीसे मिलना चाहता था, मिल सकता था। 
नतीजा यह हुमा कि मुझे मास्को तथा उसके निवासियों को अ्रच्छी तरह से देखने का 
अवसर मिला । 
क्रेमलिन 

वर्शनीय स्थातों में सबसे पहुला नम्बर फेय लित का झा ता है। जिस पकाड विहली 
में हुमारा संसद-भवत है, उसी प्रकार वहाँ क्रेमलिन है। भन्‍्तर केयल' इतना है कि 
नोमलित वहां की राजसत्ता का केन्र होने के साथ-साथ एक मूल्यवान संग्रहालय भी 
है। भेम लिन के इतिहारा ते पता! चलता है कि सत्‌ ११४७ में इसी स्थान पर मास्को 
नगरी की स्थपता हुई थी । सैनिक विशेषताओं के कारण इस जगह का चुसाव 
किया गया था । भीरें- धीरे उसका विकास होता गया। धूंकि पड़ोस के मंगोल- 
तातारों के उन दिनों भारी उपद्रव होते थे, इसलिए रूस के शासक प्रथम' हवन ने 
सुरक्षाकी वृष्टि से चारों श्रोर से इसकी मजबूती कराई । लेकिन इसे विशाल आकार 
और रूप मिला दमित्री इवाभोविच के शासनकाल में ।'पन्रहवीं शताब्दी के पंत में 
उसके चारों और पत्थर की प्राचीर का निर्माण किया गया। 

क्रेमलिभ भवत की ऊंचाई जगशग २० मीटर है, तेबाई १३ सी६र भौर क्षेत्र- 
फल ११८ भीदर । उसकी भीभारे और शुम्बण, उसके शिखरों का संवर्ण-वर्ण तथा 
मास्को तदी के प्रट पर उसकी भअ्रवस्थिति, बहुल मिलाकर बड़ा ही प्रावर्षक दृढ्य उप- 
स्थिति करते हैं। क्रेगलित में २० भीमारें हैं, जिनमें सबसे विशाल है स्पासकाया 
मीनार। इंसका तिर्माण सन्‌ १४६१ में हुआ था। उसकी अंचाई लगभग २२१ फंड 
है। सम्‌ १६५६ में उसमें एफ घड़ी लगाई गई, जिसके घंटे भाज भी भ्राध्वी रात के 
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समय मास्को रेडियो से सुने जाते है । 

ऋरमलिन के महल बोल्शाई करमल्योव्स्की का निर्माण १९वीं शताब्दी में हुआ । 
वह मस्कवा (मास्को )तदी के सामने है। उसमें कई विधा कक्ष हैं, जिसमें रो एक 
में सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी अपनी कांग्रेसों फे अ्रधिवेशन किया करती है । 

क्रेमलिन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग वह है, जिरागें जार के समय की दुर्लभ 
तथा मूल्यवान वस्तुएं संग्रहीत की गई हैं । यह भवन दुमंजिला हे शोर उसके भ्रगेक 
क॒क्षों में अ्रस्त्रों से लेकर सोने-चांदी एवं हाथीदांत की नाना प्रकार की चीजें गुर- 
क्षित हैं । ऐतिहासिक वस्तुओं में जार का मुकुट, राजसिहासन, ब्रिटेन की रानी 
एलिजबेय द्वारा जार बोरिस गोदुनोव को भेंठ में दी गई गाड़ी भादि हैं। इतना 
विशाल भौर कीमती मंग्रह अन्य देशों भें कम ही देखने में ग्राता है | इंगलेंड, पोलेंड, 
डनमार्क, हालड, स्वीडन, आस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस भ्रादि देशों से जारों को जो उप- 
हार मिले थे, वे सब इसी संग्रहालय में है। झाभूषणीं तथा अन्य वस्तुभों के रूप में 
मतों सोना-चांदी होगा, ही रे-जवाहिरात का तो कहना ही क्या ! 

संग्रहालय के बाहर जार का विद्ञाल घंटा है, जिसका निर्माण सन १७३४ में 
हुआ था। उसका वजन २०० टन है, ऊंचाई पौने छः मीटर से कुछ अधिक श्ौर 
व्यास ६ मीटर के लगभग । इस घंटे से जरा आगे जार की' तोपे रब्खी' हैं । 

क्रेमलिन के प्रांगण में तीन गिरजाधर हैं। पूर्व की झोर के ब्लेगो बेशैन्टकी गिर- 
जाधर का, जो कि स्थापत्य-कला का एक सुन्दर नमूना है, निर्माण पर््रहवीं शताब्दी 
में हुआ था। बाद में श्राग लग जाने से उसकी बड़ी क्षति हुई, लेकिन सन्‌ १५६५४ में 
वह पुनः अपने पूर्ण वैभव को प्राप्त हो गया। 

दूसरा गिरज। है आारकेंजिल्सकी, जो परंद्रहवीं शती के प्रारम्भ में बना भौर 
जिसमे ड्यूकों भौर जारों की समाधियां हैं । 

तीसरा गिरजा उस्प्न्ध्की भोमलिन के प्रांगण के मध्य में है। इसका' सिर्माण 
इटली के एक महांत शिश्पी के द्वारा हुआ था। तीनों गिरणों में थह सबसे 
मुख्य है ।' इसकी ऊंचाई १८ मीटर है, क्षेत्रफल ८४२ वर्ग भीठर । एस गिरजे में 
जारों का राजप्तिलक होता था। भ्राज उसमें कई राजनेताशों की समाधियां हैं । 

ये तीनों ही गिरणे श्रब संग्रहालय के रूप में परिणत हो गए है। उनकी कला, 
चित्रकारी तथा उनमें संग्रहीत वस्तुएं देखकर पता चलता है कि रूस के निवासी 
कितने कला-प्रेंमी हैं। 
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अठारहनीं गता*्दी के मध्य में दो और भवन केमलिन में जोड़ दिये गए। उनमें 
एक हे शस्माभार, जिराकी दीवारों के सहारे-सहारे तेपोलियन की सेमाओं से छीनी 
गई तौपों की कतार लगी है। दूसरे भवन में किसी जमाने में रूसी सरकार का केन्द्र 
था। इसीमें लेनिन का अ्रध्ययन-कक्ष है और इसीमें वहू रहते थे। उनका अध्ययन- 
कक्ष श्राज भी ज्यों-का-त्यों सुरक्षित रबखा गया है। शेप को संग्रहालय में परिव- 
तित कर दिया गया है। इसी भचम के ऊार आज सोवियत रांघ की राष्ट्रपताका 
फहराती हुई दिखाई देती है । 

ऋरमलिन रूसी इतिहारा तथा मं॑स्कृति की एक बहुमूल्य निधि है। छस में जितनी 
राजनेतिक उथल-पुथल हुए हैं भर होती हैं, उनका वह मौन साक्षी है। उसका 
श्रपना अस्तित्व है । जाने कितसे सत्ताघारी मंच पर झपना-प्पना पार्ट भरदा करके 
चले गये, पर क्रेमलिन भ्राज भी उसी शान से खड़ा है। 

ऋ्रेमलिन के संग्रहालथ में प्रवेश टिकट हारा होता है। पास भी भिल जाते है । 
दिन में जबतक गेंग्रहालय जुल्ला रहता है, दर्शकीं की भीड़ लगी रहती है। लोग 

#टोलियों में भीतर जाते है और टोलियों में ही गाइड उम्हें सारी चीजें घिखाते हैं । 

भुर्ख जिस टोली' में सम्मिलित किया गया, उसमें सब रूद्ी जाननेवाले व्यवित 
भे। गाइड झसी में समझाने लगा । में रूसी नहीं जानता था । श्रतः मेंने गाइड 
का ध्यान इस श्रोर आकपित विया। कोई पर्द्रह-बीस मिनट में एक रूसी बहस आा 
गई, जो श्रंग्रेजी जानती थीं। उन्होंने बड़ी भ्रच्छी तरह से भुभे सारा संग्रहालय 
दिखाया । यदि पहले से सूचना दे दी जाय तो रूसी तथा अंग्रेजी के झलांबा श्रन्‍्य' 
भाषाओं के गाइड भी मिल जाते हैं । 
रेड स्कायर 

ऋ्रेमलिन से सा हुआ रेड सवायर (जाल घौक) भास्को के सर्वोत्तम मैदारों 
में गे है। उसकी विशालता का तो महत्व है ही, लेकिन उसे इतनी झयाति उसकी 
ऐमिलारिक घटनाओं के वारण मिली है। सत्ता की अपने हाथ में लेने के लिए सर्वे- 
हारा बर्ग का भन्सिम युद्ध सन्‌ १६१७ में इसी चौक में हुआ था। उस युद्ध में 
जिन्होंने वीरगति पाई, उस शहीदीं की समाधियां क्रेमलिन-अ्राचीर के सहारे इसी 
चौक में बनी हुई है। झूस के प्रगेक राजतेत!भ्री तथा! महुपृष्षषों की स्मृति भी पन्‍्हीं 
समाधियों के बीच शुरक्षित है। 

सुबह-शाम भौर छुट्टी के दिन शैजातिभों की भीड़-की-भीड़ इस चौक में इनाही 


डड रूस में छियालीस दिन 


हो जाती है। निहायत साफ-सुथरा भौर खुला स्थान है। पास में ही कलकल-निनाद 
करती मास्कों नदी बहती है! 

१ मई और ७ नवंबर की ऐतिहासिक तिथियों के दिन इस चौक में जब फोजी 
परेड होती है तो लाखों व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैँ । 

इस लाल चौक के साथ मास्को के विकास की कहानी जुड़ी हुई है। किसी 
जमाने में यह व्यापार की विशाल मंडी थी । नगर की प्रमुख सड़के वहीं से निकलती 
थीं | सोलहवीं शताब्दी में यहु चौक क्रेमलिन की दीवार के सहारे एक गहरी साईं 
द्वारा पृथक कर दिया गया। 

तगर में जो भी राजनैतिक घटनाएं होती थीं, उनका सम्बन्ध क्रम लिन से भ्राता 
था और पाश्व॑ में होने के कारण इस चौक पर भी उनका प्रभाव पड़े बिना नहीं 
रहता था | इसके अतिरिवत जब कभी शत्रुओं काआक्रमण होता था, लोग फ्रेमलित 
की मजबूत दीवारों की श्राड़ लेकर इसी चौक में अ्रपनी रक्षा करते थे। 

इस चौक में अनेक व्यक्तियों को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। सन्‌ १६७१ 
में किसान-विद्रोह के नेता स्टीपान रेजिन को यहीं सूली पर चढ़ाया गया। भौर भी 
कई व्यक्तियों के साथ ऐसा हुआ । 

सन्‌ १७१३-१४ में जब राजधानी पीटसंयर्ग चली गईं तो इस चौक का भी 
भाग्य बदल गया। इसका महत्व घट गया । सन्‌ १६१७ में एफ बार फिर इस चीक 
में राजनैतिक तूफान भ्राया । सर्वहारा-दल मे क्रेमलिन को अपने हाथ में लेने के 
लिए जोरों का युद्ध किया और वह विजयी हुआ । 
सन्त बसील का गिरजाघर 

चौक में खड़े होकर जब' दक्षिण की श्लोर निगाह जाती है तो सामने छूसी' 
कल का बड़ा ही सुन्दर प्रतीक संत बसील का गिरजा दिखाई देता है। उसकी 
गुम्बदें आकृति में एक-दूसरे से भिन्‍न हैं और कुल मिलाकर गिरजे की शोभा को 
कई गुना बढ़ा देती हूँ । कजात की विजय के उपलक्ष सें इस गिरजा का निर्माण सन्‌ 
१४५०-५४ में हुआ था। चारसौ बरस बाद जांच करने पर पता चला कि उद्की, 
मजबूती जैसी-की-तैसी बनी है। सन १६५४ में उसकी मरम्मत कराई गई । उसके 
मूल रंग ज्यों-के-त्यों करा दिये गए। आज उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है, मातों 
यह इमारत हाल ही में बनी हो । 

अब इस गिरजे को संग्रहालय' बना दिया गया है। उसमें प्राचीम' अस्तवास् 
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तथा कला की अनेक वस्तुएं संचित हैं। ऊपर की मंजिलों में ईसा रे संबंधित बहुत- 
रे सुंदर चित्र हें। यह गिरजा इतिहास-संग्रहालय से संबद्ध है। 
गस 

चोक के पूर्व में दो विशाल इमारतें हैं। एक में सरकारी दफ्तर है, दूसरी में 
रूस का राबसे बड़ा वस्तु-भंडार गूम (00) है। गूम तीन शब्दों के प्रारम्भिक 
ग्रक्षरों के योग रे बना है --'जी ' +>गर्ष्नमेंट,यू ---यूनीवर्स ल,एम+मैगजी न, भ्र्थात 
सब प्रकार की चीजों की सरकारी वृकान | यह दुकान क्या, अच्छा-खासा बाजार 
है। हमें श्रपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए प्राय: लम्बा-चौड़ा बाजार छानना' 
पड़ता है। यहां सारी चीजें एफ ही इमारत में भिन्न जाती हैं। यह वस्तु-भंठार कई 
मंजिल का है। अलग-अलग विभागों में बंटे होने के कारण जोगों को सामान झ्री- 
दने में प्रसुविधा महीं होती । वे जानते हैं कि अमुक चीज अमुक विभाग में गिलेगी। 
लगभग चार हुजार व्यवित उसमें काम करते हे । 
इतिहास-संप्रहालय 

चौवा के उत्तर में एवा बड़े महत्व का संग्रहालय है। उसे हिस्दी म्यूजियम 
(इतिद्वास-संग्रहालय) कहते हैं । उसमें मूल्यवाल पुस्तकों तथा पॉडुलिपियों 
का विशाल रांभ्रह है । अनुसंधान की दृष्टि रे इस तथा ऐसे संग्रहालमों का निस्‍्संदेह 
यड़ा मूल्य है । 
बोह्शाई घिय्रेदर 

नगर के गध्य में स्थित बोल्शाई लियेदर का भवन्त दर्शकों का ध्यान बरबस 
अ्रपनी और सींच लेता है। उसके अ्रगे फव्यारे के निकट हर घष्ठी आाते-जानेवाले 
व्यक्षितयों की भीड़ नगी रहती है। भियेटर-भवन के शीप॑-भाग पर प्रएवों की विधाल 
गुतियां बड़ी सुन्दर लगती हैं। इश भवन का मिर्माण रानू १८२४ में हुआ था । १०५३ 
में आग लग जागे से बहू नष्ट हो गया। १५४६ में उसका पुनः निर्माण हुआ । सुधि- 
ख्यान कलाकारों तथा अभिनेत्री के बेले, श्रॉपेरा आदि दस थियेटर में होते रहते 
है। होल काफी बड़ा है । दशकों के पैठने के लिए हॉल में तो व्यवस्था है ही, साथ 
ही कई मंजिलों में गोलाबार गैलरियां भी बनी हुई हैं। लगभग वो हजार व्यवितथों 
के बैठने का स्थात है। इस वियेदर का संच बहुत ही विशाल है। उताकी लम्बाई 
२६ भीढए तथा गहराई २३॥ भौटर है। सैकड़ों सभितेता भजे में उपर एक साश 
अभिनप्र कर प्कते हूँ । * 
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उन्मीसवीं दाताब्दी के मध्य से रूसी ऑपेरा और वेले के विकास में इस 

बोल्शाई थियेटर का विशेष हाथ रहा है। अनेक जब्ध-प्रतिप्ठ संगीतञ्ञ तथा नृत्य- 
विशारदों के सहयोग रो इस संस्थ। ने रूसी बेले की रूपाति संसार के कोग्े-कोने 
तक पहुँचा दी है। श्राज उसके प।स सैकड़ों कलाकार हे । उसके आकेस्ट्रा में २५० 
संगीतज्ञ काम करते हैं । 

वैसे रूसी मंच श्राज भी बहुत ही विकसित अवस्था में है, फिर भी विशेषज्ञ 
लोग बराबर चिन्तन और प्रयास करते रहते हैं कि मंच की साज-सज्ज। किस प्रकार 
और अ्रधिक प्रभावशाली हो, किस प्रकार विजली की रोशनी के परिवर्तन से दृश्यों 
को अधिक आकर्षक बनाथा जा सके और किस प्रकार अ्भिगेताशों की पीश।कों 
को सीधा-सादा रखकर दर्शकों का मुख्य ध्यान खेल की कथावस्तु पर केम्रित 
किया जा सके। सोवियत संगीत तथा मंच के अभ्युदय के लिए की गई स्लेवाशरों के 
उपलक्ष में सन्‌ १९३७ में इस संस्था को आईर श्रोव लेनिन” के सम्मात से विभू- 
पित किया गया था । 

इस थियेटर का अपना स॑ ग्रहालय है, जिसकी स्थापना सम्‌ १९२१ में हुई थी । 
धियेदर के इतिहास तथा विकास के बारे में सामभ्री एकत्र करके उसके अध्ययन 
एवं अनुसंधान की सुविधा इस संग्रहालय द्वारा की जाती है। इस संस्था से 'गोबि- 
यत्स्की भ्राटिस्ट' नामक समाचार-पत्र भी प्रकान्षित होता है । 
मैली थियेदर 

बोल्शाई थियेटर के दाहिनी और मेली भियेदर है, जिसने अभिनय-वाला को 
विकसित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया है । बाई भोर सेंट्रल चिह्डन्स भरियेटर है, 
जो बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय है। 
भमारको विश्वविद्यालय 

मास्की विध्वविद्यालय म।स्कों के सबसे ऊंचे तथा शानदार भवनों में से है। 
लेनिन हिल पर उसका निर्माण १ सितम्बर १६४३ में हुआ था। नगुरु के कोला- 
हल से परे यह विश्वविद्यालय बड़े ही स्वास्थ्यकर स्थान तथा वायुमंडल़ में स्थित 
है। उसके सामने छोटे-छोटे जलादाय' हैं। श्रनेक प्रपात तथा कृत्रिम कमल-गृष्ण 
उन्हें स्थाओ शोभा प्रदान करते हैं। हरियाली खूब है। विश्वविद्यालय का भपने 
ईरए मंजिल का है। उसकी ऊंचाई ,२४०.मीडटर है। ऊपर जाने के लिए लिएंट लगी 
है । शिक्षा के साथ-साथ छात्रोंके . जिवास,-व्याथाम, सांस्कृतिक भनोरंजल, रांग्र- 
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हालय, ग्रादि की व्यवस्था भी उसी इमारत के भीतर है । मास्को नदी के किनारे पर 
होने के कारण उसकी' विशाजता और भी भोभायुक्‍त हो उठती हे। वैसे रूस से 
३६ विश्वविद्यालय प्रौर ७५० इंस्टीट्यूट (जिनका दर्जा विश्वविद्यालय के बार- 
बर ही होता है) हे, ले किन संसार के विद्व-विद्यालयों में प्रमुख स्थाव इस विष्व- 
विद्यालय को ही प्राप्त है। उसमें १३ फैकल्टियां हैं। २३ हुजार छात्र-छात्राएं है। 
उसके पुरतकालय में १० लाख से अधिक पुरतकें है भ्ौर ३३ वाचनालय । भार- 
तीय भाषाओं का भी एक विभाग है । 

लाबियों में अ्रगेक वैज्ञानिकों, दार्क्षनिक्तों तथा साहित्यकारों के चित्र लगे हैं। 
छाभों के प्पने थियेदर हैं, जो 'संस्कृति के गृह' (हाउस झ्ाँव कल्चर) कहलाते 
हैं। विद्यार्थियों के लिए होस्टल हैं, जिनमें लगभग दस हजार छात्र-छात्राएं रहते 
हैं। विश्वविद्यालय की मबसे ऊपरी मंजिल में संग्रहालय है। में भ्रह्मईसवीं मंजिल 
तक गया। वहां से भास्को नगरी का दृश्य बड़ा अच्छा लगता है। 

इस विश्वविद्यालय के भवन और उसके चारों झोर के वायुमंडल को देखकर 
पत्ता चलता है कि उसकी कल्पता किसी दूरदर्शी व्ययित ने की थी और बह शिक्षा 
के वास्तविक महत्व को जानता था। शिक्षा का संबंध हमारी उस पीढ़ी के साथ 
आता है, जो आगे चलकर राष्ट्र के भार को अपने कन्धों पर उठाती है। इसलिए 
आवश्यक है कि शिक्षा की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाया। इतना ही' नहीं, 
उमश्चकी व्यवस्था ऐसे स्थान पर शौर ऐसे वातावरण में हो, जिसका नई पीढ़ी के 
जीवन पर स्वरथ प्रभाव पड़े । मास्को विश्वविद्यालय में इस विशेषताओं का पूरा 
ब्यान रखा गया है । 

विश्वविद्यालय का नामकरण रस के महान वैज्ञानिक 7० बी० लोगोनीसोन 
के नाम पर फ्रिया गया है। उसमें ५७ शा्ठदों के छात्र-छभाएं पढ़ते हैं । 
मॉस-फिल्म-र४ डियो 

यहीं लेनिस हिज पर सोधियत संघ की फिल्म-भिर्भान्री संस्था 'मॉस-फिल्म' 
है। जिम दिनों में वहां भा, 'परदेशी' चित्र का निर्माण हो रहा था। पाठक जौनते हैं 
कि इस फिल्म के हिन्दी भौर एसी संस्करण साथ-साथ तैयार हुए और दोसों में 
भारतीम तथा हसी अभिनेताओं मे कार्य किया । 
लेतिम एटेडिपस 

लेनिनहिल के सामने लेनित सेंदूल' स्टेडियम माश्कों के सबसे बड्डे स्टेबियर्मी 
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में से है। उसका निर्माण १६५६ में हुआ था। उसमें लगभग सवा लाख व्यक्तियों 
के बैठने की व्यवस्था है। इसके श्रतिरिक्त निर्णायकों के बैठने, खिला ड़ियों के पोशाक 
बदलने तथा झ्राकस्मिक चिकित्सा आदि के लिए कमरे हैं। दो रोस्‍्ट्रां, स्पोर्ट- 
भ्यूजियम, रेडियो और टेलीविजन-स्टूडियो हैं । खेल-कूद के साथ-साथ जाड़े के दिनों 
में वर्फ पर स्केटिंग करने, हॉकी खेलमें श्रादि की भी व्यवस्था है । 
पार्क कुल्तुरे 

मासस्‍्को के पार्कों में पाक कुल्त्रे ( गोर्की पार्मो ) बड़ा झ्राकर्षक है। रूस के 
भहान साहित्यकार भैक्सिम गोर्की की स्मृति में, उनकी प्रतिष्ठा के अ्रनुरूप ही, उसे 
बनाया गया है। उसे 'पार्क कुल्त्रे' श्र्थात्‌ सांस्कृतिक उद्यान” कहा जाता है। 
उसमें प्रमेक इमारतें बनी हुई हैं, जिनमें प्रदर्शितियां होती रहती हैं। वहां स्थायी 
रंचमंच है, जिनपर आएदिन खेल होते रहते हैं। शाम को बहां खूप भीड़ हो 
जाती है। विशेष अ्रवसरों पर इस पार्क की शोभा देखते ही बनती है। भांति-भांत्ि 


के फूल नगर के दूर-पास के स्थानों से श्रगणित नर-नारियों तथा बच्चों को खींच- 


कर अपने पास बुला लेते हैं । 

पार्क में प्रवेश टिकंट द्वारा होता है। एक बार भ्रण्दर जाने पर बाहर निकलने 
को मत्त नहीं होता। वहां देखने भौर सीखने को बहुत-कुछ है। जिन दिनों मैं उस 
गगर में था, वहां एक विशाल कला-प्रदर्शिनी' हो रही थी । दुतिया-भर के चित्र 
उसमें प्रदर्शित किये गये थे । 
लेनिन लाइशेरी 

भास्को के केन्द्रीय भाग में लेनिन लाइब्रेरी है, जिसकी स्थापता' सन्‌ १८६२ 
में हुई थी। विदव की १६० भाषाओं की लगभग २ करोड़ पुस्तकें उसमें हैं। करीय 

लाख तो पुस्तकों के सृच्रीपन्र हैं । कई मंजिल की इमारत है । एक विभाग में 

रूसी भाषा के दुर्लभ ग्रंथों तभा पांडुलिपियों का संग्रह है। उसे देखने पर पता चलता 
है कि सबसे पहली रूसी भाषा की पुस्तक सन्‌ १५६४ में छपी थी । झमेक विख्यात 
लेखकों की पुस्तकों के प्रथम संस्करण इस पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। पुस्तक पढ़ने 
के लिए १८ हॉल हैं, जिनमें प्रारामदेह सीटों के श्रतिरिक्‍त प्रकाश झादि की भी समु- 
चित व्यवस्था है। एक साथ २५०५ पाठक बैठकर पढ़ सकते हैं। हिंदी का संग्रह भथ- 
तन (अ्रपृटूडेट) नहीं था, पर भ्रधिकारी लोगों ने बताथा कि वे उसके लिए प्रथत्नशील 
हैं। विभिन्‍न देशों से भ्नेक मासिक पत्र भी वहां जाते हैं। 


्ू 
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लेतिन के प्रमुख स्मारक 


जिस प्रकार हमारे देश में गांधीजी का भ्रथवा नेहरूजी का नाम आदर-भाव 
तथा श्रात्मीयता से लिया जाता, है, उसी प्रकार चल्कि उससे भी श्रधिक अ्रद्धा-भवित्त 
एवं गौरव से रूस के निवासी लेनिन का साम लेते है । सारे देश में स्थान-स्थान पर 
लेनिन की मूर्तियां भ्रौर चित्र लगे हैं और उनके नाम पर बहुत-सी संस्थामों, संग्र हा- 
बयों, सामूहिक फार्मों, सड़कों आदि के नाम रखे गए हैं । रूस के वच्वे-बच्चे की 
जवान पर लेसिन का नाम है । वस्तुतः श्राधुनिक रूस (सोवियत संघ) के भिर्माण 
और अभ्युत्यान में लेनिन की बृरदर्शिता, त्याग, निर्भीकता, परिथ्रमजीलता का 
बहुत बड़ा हाथ है । 
लेनित की रामाशि 

वैसे तो सारा मास्को ही लेमिन के व्यक्तित्व की तथा उनकी उपलब्धियों की 
फाकी पस्तुत करता है, फिर भी तीन स्मारक ऐसे है, जिनकी छाप पर्यठक के 
मन पर पड़े बिना नहीं रहुती।उनमें सब्रसे पहला स्थान है लेनित की समाधि 
(मोप्तोलियम ), जिसमें लेनिन का शव झाज भी सुरक्षित है। मास्को का वह बड़ा 
ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। लाल चौक में क्रेमलित से सठे इस स्मोरक के 
सामने हर घड़ी दो बल्दूकधारी हरी छड़े रहते है, चार प्रन्दर। जब गार्ड बदलता 
है ती सैकड़ों आदमी उसे देखने के लिए बहा भा जाते हैं। भत्दर जाने के लिए समय 
सिश्चित है । उस घंदों मे हजारों व्यक्तियों की एक-एक, दो-दो मील लम्बी भीड़ 
बड़ ही व्यवरिधत झुप में प॑ंषितवद्ध खड़ी हो जाती है। बहुतों की बारी तहीं भा पाती, 
लेकिन पया मजाल कि कोई किसीको धकेलकर भागे जाने का प्रयत्त करे अ्रथवा 
शोश्मचाये ! 

समाधि,काले, सुशमई गौर लाल पत्थरों से बताई गई हैं। उत्तके भिर्माता है 
ए० वी० बूसेव । समाधि बड़ी ही भ्राजम्व रहीन हैं-न उसके तपर बड़ी-बड़ी गुम्भदें 

कैश कह बन | 
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है, न मीनारें। बाहर से देखने पर लगता है, जैसे कोई छोटा-रा सुन्दर और सुर 
चिपूर्ण घर हो। एक छोटे-से दरवाजे से भीतर प्रवेश करके कुछ रीढ़ियां उतरनी 
होती हैं, मानों किसी तहखाने में जा रहे हों। फिर दाई ओर को मुड़ने पर पह 
शीद्षे का कक्ष आ्राता है, जिसमें थोड़े-्से फासले पर पहले स्टालिन का फिर लेनिन 
का दव रक्‍्खा है। दोनों लेटे हुए हैं, फीजी वर्दी में । पैरों पर कम्पल पड़े हैं । लगता 
है, गहरी नींद में सो रहे हों । चेहरे की शांत भाव-भंगिमा तथा रंग को देखकर 
सहज विश्वास नहीं होता कि वे निर्जीब हैं । मसाले की गदद से उन्हें इस प्रवस्था 
में रक्खा गया है। इस समाधि पर न जाने कितने नर-मारी अ्रवतक अपनी मौन 
श्रद्धांजलि अपित कर चुके हैं और भागे करते रहेंगे। प्रनीश्वरवादी रूसियों की यह 
श्रद्धा-भक्ति कुछ श्राइंचर्यजनक-सी' लगती है, पर इससे इतना स्पष्ट है कि वहां के 
लोगों में कृतज्ञता की भावना खूब है। 
सेनिन-संप्रहालय 

सास्फो में लेनिन का दूसरा स्मारक है केन्द्रीय लेनिन-संग्रहालय । क्ांति-तौवा 
(रिवोल्यूडन स्ववायर) में यह संग्रहालय एक विशाल भवन में अवस्थित है। इस 
भवन का निर्माण सन्‌ १८६२ में प्रातीन रूसी शैली के श्राधार पर हुआ था| सग्‌ 
१९१७ तक उसका उपयोग अन्य कार्यों के लिए होता रहा, लेकिन सत्‌ १६१७ की' 
कांति के समय वह बुर्जश्रा-वर्गीय लोगों का शरण-स्थल बना। उप्तपर अ्रधिकार , 
करने के लिए जीरों की लड़ाई हुई। इस क्रांति के कारण ही उस भवन के सामने 
के विधाल चौक का सोम 'क्रांति-चौक' रखा गया है। 

संग्रहालय-भवन्र दोम॑जिला है भौर उसमें १९ बड़े-बड़े हॉल हैं, जिनगें प्रद- 
शित बस्तुश्रों को .वेखते-देखते रूस के इतिहास के प्रनेक पृष्ठ झ्ांखों के सामने खुल 
जाते हैं। लेनिन की जीवनी के साथ राजनैतिक तथा आधिक विकार की पाहामी 
वहां की चीजें भ्पने-आप कह देती हैं । जारशाही के समय से लेकर सत्ता की बाग- 
डोर सर्वहारा व वं्गें के हाथ में भ्राने तक रूस को किन-किम संघर्षों रे गुजरना 
पड़ा, उसका इतिहास निस्सन्देह बड़ा ही रोमाचकारी' है। लेतिन ऐसी शासल- - 
व्यवस्था चाहते थे, जिसमें कोई भी किसीका ग्योषण करने की स्थिति में न रहे । 
गांधीजी भी भारत में ऐसे ही समाज की स्थापना करने के अ्रभिलाएी थे, लेकिन 
दोनों के भ्रन्तिम लक्ष्य एक होते हुए भी दोनों के साधनों में बड़ा भ्रत्तर था। गांधी- 
जी ने कभी हिसा का समर्थन प्रथवा घ्रावाहत तहीं किया, लेकिन लेसिन से अवतुबर- 
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ऋति के समय हिंसा! की छूट दे दी । जो हो, लेनिन की छोटी से लेकर बड़ी-से-बड़ी 
सारी चीजें इस संग्रहालय में ग्रक्षित हैं। लेनिम का जीवन बड़ा सादा था श्रोर वह 
अपने देश वे करोड़ों किसान-मजदूरों की भांति रहते थे। तिभि-क्रम से लेनिन की 
सारी जीवनी बचपन से जैकर अच्तिस समथ तक चित्रों में प्रस्तुत की गई है। लेनिन 
का जन्म कब और फहां हुआ, प्रारम्भिक तथा आगे की शिक्षा उन्होंने किस प्रकार 
पाई,वह क्रांतिकारी करो बने,अगने जीवग में उन्हें कैसी-केसी यातनाएं सहन करती 
पड़ीं, निर्वासन तथा जेल के दिनों में उबका समय किस तरह बीता, कैसे उन्होंने 
क्ंतिकारी प्रवृत्तियों का संचालन किया, किस तरह उन्होंने रूसी रोशलिस्ट 
डेंगोकेटिक लेबर पार्टी को संगठित करने का प्रयत्त किया, फिर अक्तूबर १६१७ 
की महान कांति, सशस्त्र रांधषे, पूंजीपतियों तथा जमींदारों के शासन का उन्मूलन, 
भुह-युद्ध में उनका साहरा तथा क्षौर्य, बाधक तत्वों के साथ उनकी लड़ाई और भ्रन्‍्त 
में भुखमरी तथा श्रभाव का मुकाबला, ये सब चित्र एकदम भ्रांखों के सामने घूम 
जाते हैं । 

शीशे की एक अलमारी में लेनित का भ्रो वरकोट रवखा है। देखने में वह मामूली- 
सा लगता है, १९ गाइड के बताने पर पता चलता है कि बह बड़े ही ऐतिहासिक महत्व 
का है। रानू १६१८ में लेमिन के जीवन का अच्त करने के जिए जो गोली चलाई 
गई थी, बह इसी श्रीवरकोट को बेधकर उनके शरीर में प्रविष्ट हुई थी । गोली का 
मिशाल झौन रकोद पर बना हु हे । 
लेनिन की भोर्फी 

लेनिन बा तोरारा रमारक है गोर्की में, णो मास्की से लगभग ३३ किलोमीटर 
की दूरी पर है। अपने जीवन के भन्तिम छः वर्षों में लेनित वह्दीपर रहे थे। 'सोधि- 
गत जैखक संघ" ने वहाँ जाने के लिए कार तथा परिवाधचिका की मेरे लिए 
व्यवस्था कर दी । गोर्की तक पक्की सडक है, साफ-सूथरी। रास्ता बड़ा ही मनोरम 
है । फोन, रास्ता, गोल्का, रेबीसा, ब्लू फर प्रादि के गय॑न-चुस्वी वृक्षों के भीच बह 
स्थान है, जहां लेनित रहा करते थे। बह मकान पहले किसी जनरल का था, लेकिन 
जेब लेसिन वहां गये तो सरकार ने उराका राष्ट्रीयकरण कर-जिया । सन्‌ १६१८ से 
१६२४ के बीच जेमित ने अ्पगा रामय वहीं व्यतीत किया। केवल विशेष क्षक्सरों पर 
बहू मास्कों ग्राते-जाते रहुते थे। गोसी लगते पर बह तंयोग मे बच तो गये, कितू प़न का 
स्वाज्य विगड़ गया और डावटरों मे पन्‍्हें पुर्ण विश्राम करने की सलाह दी । मास्की 
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में कोलाहल तथा कामकाज से उन्हें विश्राम मिल सकना सम्भव नहीं था, भ्रतः यह्‌ 
स्थान पसन्द किया गया । पास में 'गोर्की' नामक ग्राम है। उसके किसान-मजदूरों 
के बीच रूस का वह नेता बड़े सन्‍्तोष के साथ रहा । उनके मकान भें बिजली थी, 
पर गांव में नहीं थी। भ्रतः ग्रामवारियों ने बिजली की मांग की तो ऐसी योजना 
बनाई गईं, जिससे राष्ट्रभर के गांवों को बिजली मिल जाय। वह योजना पूरी 
हुई और आज देशभर में बिजली उपलब्ध है । 

लेनिन जिस स्थान पर रहे, वहां तीन मकान हैं। उत्तर-दक्षिण के दो मकान 
बहुत छोटे है, बीच का कुछ बड़ा है। प्रारम्भ में लेनिन दक्षिण के मकान में रहे ।. 
उसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण लेख लिखे, जितकी पांडुलिपियां श्राज भी जैसी-की- 
तैसी रवखी हुई हैं। लेनिन रूसी के भ्रति रिक्त पंग्रेजी, जर्मन, फेंच, इटालियन भ्रादि 
भाषाओं को पढ़-लिख सकते थे, बोल सकते थे। ग्रीक श्रौर पोलिश पढ़ सकते थे, 
लिख' नहीं सकते भे । 

मकान के नीचे के भाग में वह स्वयं रहते थे । ऊपर के हिस्से में उमका परिवार 
रहता था। उतकी पत्नी कुप्सकाया के निवास के कमरे भी बड़े छोटे-छोटे हैं । तीनों-" 
मकानों के सामने एक उद्यान है, जिससें लेनिन की एक विद्याल मूर्ति पृष्पीं के बीच 
खड़ी है। छोटे मकान में सर्दी अधिक थी । दूसरे, उसमें फोन की सुतरिध। नहीं थी । 
शासन के काम से प्रायः श्रधिकारियों के साथ सम्पर्क स्थापित रखने की अआवध्य- 
कता पड़ती थी। प्रतः उन्हें विवश होकर सन्‌ १६२० में बीच के बड़े मकान में 
आना पड़ा । 

इन दोनों मकानों के बीच एक वीथिका है, जिसपर लेनिन टहुला करते थे । 
इसी वीथिका पर वह भंडप है, जहाँ जाकर वह बँच पर बैठ जाते थे शौर गोर्की 
ग्राम, उसके खेत और पहुरा नदी भ्रादि के दृश्य देखते थे । वृक्षों के बढ़ जाने से 
अब वे दृश्य दिखाई नहीं देते, पर वहां खड़े होकर इस बात की' याद भ्राये विना 
नहीं रहती कि लेनित से अ्रपने देश झौर भूमि के साथ प्रन्तिम सभय तक सजीय 
सम्पर्क बनाये रखने की चेष्टा की । 

इस वीधिका से सदी चेरी की बगिया है, जिसे कपड़े की मिल के मजदूरों ने 
उन्हें दिया था। वहीं एक छोटा-सा टेमिस कोर्ट है। ः 

बड़े मकान के एक कमरे में लेनिन के कई महत्वपूर्ण पत्र संग्रहीत हैं, जी पर त्होँने 
विभिन्न स्थानों के कम्यूमिस्टों को लिखे थे। उस पत्रों में एक पत्र भ्रैग्रेजी का है, 
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जिसे देखने से पता चलता है कि लेनिन की लिखावट कितनी सुन्दर थी और वह 
अंग्रेजी कितनी शुद्ध और भ्रच्छी लिखते थे ! यह पत्र अगस्त १६२१ में थामस बैल 
नामक सज्जन को लिखा गया था। 

११वीं कांग्रेस अंतिम कांग्रेस थी, जिसमें लेनिन ने श्राखिरी बार भाग लिया। 
उसके बाद वह बहुत ही श्रस्वस्थ हो गये। सन्‌ १९२२ के बिलों में कुटुम्बीजनों तथा 
राष्ट्र के विशिष्ट व्यक्तियों के साथ लिये गए उनके कुछ चित्र बड़े भावपुर्ण हैं। सन्‌ 

१६१६ में उन्होंने लाल सेना के समक्ष जो भाषण दिया था, उसका रिकाड्ड हमें 
सुनाया गया। एक सामान्य अ्रपरिचित मजदूर का वह पत्र भी बड़ा हृदयस्पर्शी 
लगा, जिसमें उसने लिखा था, “में आपको कुछ कपड़ा भेंट करता चाहता हूं । 
उसमें से आप अपने पहनने के लिए पोशाक बगवालें॥” उसका आभार मानते हुए बड़ी 
सप्नतापूर्वक लेनिन ने वह कपड़ा लेने रे इन्कार कर दिया था। उन्होंने लिखा था कि 
अपनी सिजी प्रावश्यकता की पूर्ति के लिए वह कोई भेंट स्वीकार नहीं कर सकते । 

२० नवम्बर १६२२ को लेनिन गे भ् तिम भाषण दिया। झनन्‍्तर उन्होंने बौल- 
* कर पांच लेख लिखवाये। स्थान-स्थान से उन्हें विभिन्‍न वस्तुओं की जो भेंटे मिलीं, 
उनमें बह गाड़ी भी है, जो इंगलेंड के एक किसान ने सन्‌ १६२२ में उन्हें भेजी 
थी। लेमसिन का स्वास्थ्य कुछ-कुछ ठीक हो जाने से वह गाड़ी काम में नहीं भरा 
सकी । इशके भ्रतिरिक्त उनका कोट, फर्मीज, जूते, बन्दूक श्रावि सब चीजें ज्यों-की- 
त्यों रपखी हैं । 

भोजन के कमरे में लेनिन्र की कुर्सी मेज़ के सहारे केरद्र में रखी हे। दायें-बायें 
अन्य लोग बैठते थे। लेनित भ्रपतनी कुर्सी पर बैठते हुए बिनोद में कहा करते थे, 
“में दुस समुदाय का अध्यक्ष हूं । 

एक कमरे में लेनित की छोटी-सी लाहइग्रेरी' है, जिसमें प्रन्य पुस्तकों के बीच 
कुंछ पुस्तक तुर्गमेव तथा शेक्सपियर की हैं। कुछ संदर्भ प्रंथ हैं। भ्राखिरी दिनों में 
वह गोर्फी की 'माईं यूनीवर्सिठीज” (मेरे विववविद्यालय ) पुस्तक पढ़ रहे थे। वह 
समकी बड़ी' प्रिय कृति थी। 

२१ जनवरी १६२४ को सार्थकाल ६ बजकर ५० मिनट पर लेनिन का देहान्त 
हुआ। भारों और शोक छा गया। सारे मगरों में शोक प्रदर्शित किया गया। उस 
रामम के अनेक चित्र यहां लगे हुए हैं। मारकों, लेतिनप्राड, कीच परादि नगरों में 
शोकबिह्नल भीज़ को देखकर पंता चलता है कि लैसित कितसे लोकप्रिय थे। अन्य 
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चित्रों के बीच एक चित्र बडा ही मारमिक है। उसमे दिखाया गया हे कि भारकों 
के लाल चाँक मे उत्तका शव रक्‍्खा हे। सिर के निकट उतनी शोकाकुल' पत्नी 
ऋष्सकाया खड़ी है । उनकी करुणाजनक आ्राकति हृदय को विचलित कर देती हे । 
लनिन के शव पर मजदूरो ने जो मालाए अ्पित की थी, वे भी रखो हुई है। 

लेमित की एक-एक चीज को सुर के निवासियों गे बडी सावधानी से सभात 
कर रक्‍खा हे । लेनिन को गये पेंतीस वर्ष के लगभग हो चुके हे, लेकिन उनके मिवास 
तथा उनकी वस्तुश्रो को देखक र ऐसा प्रतीत होता है, मानो वह कही गये हे मोर शीघक्ष 
ही लौट आनेवाले है। सभ्रहालय के निकट ही एक रेस्ट्रा है, जिसमे खाले-पीने फी 
सब चीजे मिल जाती है। उस ऐतिहा सिक स्थल को देखने के लिए लोग बराबर पाते- 
जाते रहते है । में जिस समय वहा पहुचा, किसी रकूल के बच्चो की टोली ग्ाई 
हुई थी। हमा री परिवाचिका ने कहा, “ऐसी टोलिया यहा प्राय. श्राती रहती हे । 
इसका कारण यह हे कि हमारे यहा की बिक्षा मे फिताबी पढाई के साथ-साथ 
व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष जोर दिया जाता है।” 


४68: 
तीन विशेष संग्रहालय 
मास्को में यों तो बीशियों संग्रहालय हे, किन्तु उनमें कुछ ऐसे है, जिन्हें को ई 
भी साहित्य, उतिहाग तथा कना-प्रेमी पर्यटफ लिना देखे नहीं रह सकता । 
गोर्की-सग्रहालय 
पाठक जागते है कि रूस के गहन लेखकों में मैविसिम गोकी का अपना स्थान 
हे। उन्होंने प्रपती रचगाश्रो से न केवल रूसी साहित्य को समृद्ध किया हे, अपितु 
विश्व के साहित्य को भी अपनी विश्येप देन दी है। मतः यह स्वाभाविक ही है कि 
फंस में स्‍्थान-स्थान पर उनकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए स्मारक हों । 
मास्को मे उनका बड़ा विज्ञाल संग्रहालय है। 'सोवियत लेखक संघ” के कार्यालय 
में कुछ ही गज के फासने पर उसका भवन है, जिसके प्रांगण में गोर्की की विशाल 
भूत्ति है, अ्रधेष् उम्र फी । उसे देखते हुए मे प(रिव/चिका के राथ अंदर पहुंचा । सम्म- 
हालेय बहुत ही साफ-सुंधरा था । जब उसकी वस्तुएं बेखीं तो उस कलाकार के 
जीमन' के विषय में बहुत सी नई बातें म।लूस हुई । 
भवन में सबसे पहले उन पुस्तकों का संग्रह है, जिन्हें गोकी ने पढ़ा था । इस 
सप्रह में तुर्गनेव, पुष्किन' प्रानि रूसी साहित्यकारों की भी कतियां हैँ । 
भोकों की छुदर हस्तलिपि की देखते हुए दर्शक एक छोटी-सी मेज के सामने 
पहुंचते है । उन्हे लगता है कि आलिर इस मामूली-सी मेज में क्या विशेषता है, जो 
उसे इस विगाल संग्रह के बीच रथान दिया गया है ? पर वहीं यह बह ऐतिहासिक 
क्षण है, जिसपर गीर्की मे अपनी सबसे पहली कहासी 'मकार छिंद्रा” प्राज से ६६ 
' वर्ष पृर्व लियी थी और जी 'फावकाज तासक पत्र के १९ सितम्बर १५०९२ के अंक 
भेक्पी थी। पु 
ग़ोर्की एक गरीब घर में पैदा हुए थे और बह अपते भरवुभव से जानते थे कि 
सम्पत्न वर्ग किस प्रकार दीन-हीतों को दमन तथा शोषण करता है। श्रतः शुघक 
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गोर्की का हृदय समाज के मौजूदा ढांचे को जड़-मूल से बदलने के लिए चिद्रोह कर 
उठा। अपने जीवन के विध्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करके गोकी घर से निकल 
पड़े। अपने देश के कोने-कोने की धूल उन्होंने छानी | एक नवशे में बताया गया है 
कि अ्रदम्य उत्साह से, बिना क्लान्ति अनुभव किये, उन्होंने रूस के किन-किन रथानों' 
की थात्रा की और कहां-कहां के लोगों को पत्र लिखे। उनके जीवन-चरित की 
पांडुलिपि के कुछ पृष्ठ स्मरण दिलाते हैँ कि उन्होंने श्रपने जीवन को कितनी सादगी 
के साथ व्यतीत किया था | 

लेखक के रूप में विज्ञापित होने के बाद सम्‌ १८६६ से १६०१ के बीच उन्होंने 
जिस मेज पर लेखन-कार्य किया था, वह भी वहां सुरक्षित है । इतना ही नहीं, 
उनका कोट, टोप, छड़ी भ्रादि भी रक्‍्खी हैं, जिनका प्रयोग उन्होंने युवाकाल' में 
किया था। उनकी पत्नी बोलशीना शअपूर्य सुल्दरी थीं । उनके विवाह के पूर्व का 
चित्र दर्सकों को सहज ही लुभा लेता है । उनके पाश्व में गोफी की अनेक कहा+ 
नियां चित्रित की गई हैं। गो्की की झ्याति इतनी फैली' कि प्रत्यक्ष परिचय न होते 
हुए भी लेसिंन ने ७ अक्तूबर १८९७ को 'नावयसमोवा' नामक पन्न में उनके बारे 
में लिखा । 

अनेक लेखक गोकों की भिन्न-मंडली में थे । चेखव', दाल्स्टाय श्रादि के साथ 
के उनके चित्र उस लेखक-बिरादरी का स्मरण कराते हैं। एक भेज पर ग़ोर्की की 
कची, पेंसिलें, कलम-दवांत, छिपकली की शक्ल का तथा दो अन्य पेपरवेट, सोख्ता, 
खिखने का कागज, चद्सा, उसका घर आ्रादि रखे हैं। चिन्नों में कई चित्र बड़े ही 
ऐतिहासिक महत्व के हैं। एक में गोर्की अपने बच्चे को कंचे पर बिछायें हुए हें। 
उसके नीचे लिखा है---'गोर्की श्रौर उत्तकी सर्वोत्तम कृति।! सबसे हृदयरपर्शी चित्र 
उनका बह है, जिसमें क्रांति के पश्चात 'पार्क कुल्त्रे' में वह मंच पर खड़े भाषण दे रहे 
हैं। बेशुमार भीड़ इधर-उधर खड़ी उत्तकी ओर देख रही है। एक और चित्र दर्शकों 
का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता है । उसमें मेज के सहारे लेनिन, गोर्की श्रौर 
उनकी पत्नी बैठे संगीत सुन रहे हैं । हि 

गौकी की रचनाओं का झनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। एफ विभाग 
में इन सब पनुवाद-अंथों को संग्रहीत किया गया है। भारतीय भाषाशरं में हिंदी, 
उर्दू तथा मराठी आदि की पुस्तकें हैं। ससके निकट ही एक ओर को भौरकी के बारे 
में अनेक महापुरुषों के उद्गार दिये गए हैं। लेमिन, रोम्यां रोसां तथा प्रेमचन्द के 
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वावय बड़े भावपूर्ण हें। गोर्की के विषय में विभिन्‍न देशों में जो साहित्य निकला है, 
बहू भी वहां उपलब्ध है। 

कुछ चीजे ऐसी भी हे, जिनके साथ बड़ी कदु स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, जैसे काके- 
शस के उस मकान का चित्र, जिसमें सन्‌ १८९५ में उन्हें बंदी बनाकर रखा गया 
था, निजनी तोवगोरोड (अब गोकी ) का वह स्थान, जिसमें सन्‌ १६०१ में वह 
बंद रहे थे भर झंत में पीटरांबर्ग (प्रब लेनिनग्राड) का संत पीटर और पाल का 
किला, जिसमें सब १६०४ में उन्हें जार के भत्याचारों के विरुद्ध श्रावाज उठाने के 
कारण बंदी जीवन व्यतीत करना पड़ा था। 

गोर्की को बच्चों से बड़ा प्रेम था। बच्चों के साथ के श्रतेक उनके चित्र इस 
संग्रहालंय में हैं। 

बड़ा विशाल सं ग्रह है बह। उसे देखबार गो की के समूचे जीवन की तस्वीर भ्रांखों 
के सामने थ्रा जाती है। उसके संचालक बड़ ही भद्र व्यक्ति थे। में वहां से चलने लगा 
तो उन्होंने गोकी के कई चित्र मुझे भेंढ किये । 
ऋँति का संग्रहालय 

यह रांभहालय रूस के इतिहास से संबंधित है---उस इतिहास से जो प्रतैमान' 
सोवियत शांंध का जनक माता जाता है। अ्रवतुबर १६१७ की क्रांति से लेकर प्रब- 
तक की सभी प्रमुख घटनाओं की जातकारी इस' संग्रहालय की वस्तुओं को देखकर 
ही जाती है। मेरे साथ नीना सिसीज़ना गासक परिवाचिका थी। उसने बड़ी भ्रच्छी 
तरह से पूरा संग्रहालय दिखाया और बताया कि रूसी कांति' को फिन-किन अब 
स्थाभों से हीकर गुजरना पड़ा । जारकालीन कई घित्र तो बड़े ही भयंकर हैं। उनमें 
दिखाया गया है कि लोगों की उभरती हुई चेतना को दबाने के लिए जार ते कितने 
प्रत्याचार किये, लेकिन उन्हीं चित्रों में यह भी दिखाई देता है कि किस' साहस से 
लोगों मे उत्त भ्रत्याचारों का मुकाबला किया । 

इस संग्रहालय में उत उपहारों का भी संग्रह है, जो विभिन्‍न व्रेशों से प्राप्त हुए 
थे। अधिकांश उपहार किसन-मजदूरों के हे। क्राति के सफल होने के उल्लास में 
उन्होंने विभिन्‍न वस्तुएं अपने नेताओं को भेजी थीं। कुछ उपहार भारत के भी हैं। 

क्रांति की घटनाओं से संबंधित होने के कारण इस संग्रहालय का नाम 'भयूजे 
रिवोह्यूह्ले' रवखा गया है। 'म्यूजे' इसी में संग्रहालय को कहते हैं। 'रिनोत्यूह्से' का 
भर्भ है कांति, अर्थात्‌ 'कांति का संभ्रहालय ।' 
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अपने इतिहास का [किस प्रकार प्रभावशाली ढंग से देशवासियों को परिचय 
कराया जा राकता है, इसका यह संग्रहालय सुन्दर नमूना है। भ्रतेवा बच्चे संग्रहालय 
की वस्तुशों को बड़े ध्यान से देख और सम रहे थे। रूस के अधिकारियों का प्रयत्न 
रहता हैं कि उनके बच्चे अपने देश के इतिहास को जानें झौर उनमें उस राष्ट्रीयता 
और राष्ट्र-प्रेम का उदय हो, जिसकी बुनियाद पर देश श्रागे बढ़ते हैँ, ऊपर उठते हैं। 
प्राच्य संग्रहालय 

जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह संग्रहालय पूर्वी देशों की वस्तुओों से संबंधित है । 
इस संग्रहालय की स्थापना सन्‌ १६१६८ में हुई थी । उसमें दो खंड हैं। नीचे के खंड 

में चीन की कला-संबंधी अनेक वस्तुएं हँ---प्राचीन एवं श्र्वाचीन कला की । प्राचीन 

कला में ईसा के दो हजार वर्ष तक की वस्तुएं हैं । पत्थर, धातु तथा लकड़ी की ऐसी- 
ऐसी कला-कतियां हें कि उन्हें देखक र बड़ा झानंद होता है। बोधिसत्व की कई मूर्तियां 
है। रेशम पर चित्रकारी तथा कढ़ाई चीनी वालाविदों की भ्रपनी विशेषता है। उसके 
कई उत्कृष्ट समूने इस संग्रहालय में मिलते हैं। किसी अ्रज्ञात वालाका र द्वारा पक्षियों 
तथा पुष्पों का चित्र बड़ा सुन्दर है । एक लम्बा चित्र चूथिग नामक कलाकार का है, 
जिसमें एक बड़ी विचित्र कहानी चित्रित की गई है । एक कलाकार भ्पनी पत्नी को 
त्याग देता है। कुछ समय परंचात बह रेशम पर किसी स्त्री की श्रदूभुत कारीगरी को 
देखकर उसपर मुग्ध हो जाता है। खोजने पर पता चलता है कि वह स्त्री उसीकी' 
पत्नी है तो बह उस्ते पुनः स्वीकार कर लेता है । यून शोपिंग द्वारा रेशम पर चित्रित 
पुष्प कला की दृष्टि से बेजोड़ हैं। उन्हें देखकर ऐस। जान' पड़ता है, मानो मे असती 
हों। उनके रंग बड़े ही प्यारे हैं। लाख के फूलदान, डिब्बी, रकाबियां प्राविंकी 
कला विशेष रूप से सराहुनीय है । उनकी बारीकी' को देखकर विस्मय हाता है । 

एक भल्‍्मारी में तिब्बत के श्रनेक देवी-देवत।श्ों की धातु की मूर्तियां हैं। एक 
बहुत बड़े रेशम के टुकड़े ५९, जिसकी लम्बाई ३० मीठर है, एक झ्फसर की कहानी 
दी हुईं है। यह प्रफस'र पहले बहुत गरीब था, बाद में गवर्नर बना। एक भ्रल्मारी 
में १२ प्याले रखे हैं। जबतक कोई बतावे नहीं तवत॒क अनुमात करना कठिन है कि 
सनपर प्रत्येक मास के प्रतीक बने हुए हैं, फूल और कविताश्रों के रूप में । 

भाधुतिक चीत के विभाग में पत्थर, चांदी, घातु श्रादि की सुन्दर वस्तुएं हैं। 
तदइतरी, फूलदान आदि की कारीगरी देखते बनती है। कीसिंग द्वारा पेड़ की जड़ से 
वनाया परीक्षाओ्रों का देव” कलाकार की सू तथा श्रम का थोतक है। एक वृद्ध 


च्् 
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की वृत्य करती हुई गूति तड़ी जानवार है। बांस चीन के कलाकारों को बहुत प्रिय 
होते है । वांसों व्रारा निर्मित अनेक वस्तुओं में 'विणु-ंज में नौ कलाकार! अच्छी 
कृति है । हाथी-दांत का पैगोडा उंगणियों की कुशलता की और इंगित करता है। 
थी बेशी कलाविंद के 'उलकाव और चट्टान' तथा 'उलकाव चीड़ वृक्ष पर' काली 
स्याही से थोड़ी-से-थोड़ी रेसाप्रों हारा बड़े ही भावपूर्ण चित्र बनाने की कला के 
पनुक रणीय लभूते हैं । एक चित्र में एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी चिचित है। एक 
व्यक्ित गधे ५९ सवार कहीं जा रहा है। बहू भागे एक दूसरे आदमी को घोड़े पर 
चढ़ा देशकर अफसोस करता है कि उसके पास घोड़ा नहीं है। तभी उसकी निगाह 
पीछे एक गाड़ी को सींचते भ्रादमी पर जाती है, जिसके पास गधा भी' नहीं। इससे 
उसे बोध होता है। चीन की भाधुनिक युगीत चित्रका'री बड़ी भ्राक्षक है, विशेषकर 
रेशम पर की हुई। 

दूसरे खंठ में सबसे पहले कोरिया की कुछ वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं, साथ ही 
मंगोलिया की भी । उसके बाद भारतीय विभाग है, जिसमें श्रज॑ता-एलोरा के कुछ 

#चित्र तथा दक्षिण एवं उड़ीसा में बसी काप्ठ, चांदी तथा सींग की चीजें हैं। यह 

संग्रह जितना समृद्ध हीना चाहिए था, नहीं है, खासकर अन्य देशों की तुलता में । 
जापान की भी बहुत-सी चीजें वहां रकखी हुई हैं । 

अत्त में सोवियत के विभिन्‍न संघों की वस्तुश्नों का विभाग है। उसगें उजबि- 
किरतान का संग्रह भिशेष भ्राकर्षक है। कालीन और उनकी कला तो अदृभुत्त है। 
इशा रांग्रव्ञालय के संचालक थे श्री राइबविनकिंग णो उस समय वहां उपस्थित नहीं थे | 
भारतीय विभाग के भ्ध्यक्ष श्री साइसस ट्यूलायेब से बड़े प्रेम से पता विभाग 
दिखाया । उनसे मालूम हुआ कि वह भारत भी हो गये हैं। उन्होंने संप्रहालय से 
संबंधिन एक एल्बग भुभे भेंट में दी । 

इस संग्रहालय फो देखकर प॑ता चलता है कि रूस वे लोगों की रुचि केवल भपने 
देश की कला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि के श्रन्य देशों की कला का भी भ्रादर 


* बरते है। पूर्वी देशों की कला पर तो वे जैसे मुग्ध हैं । 


4 १ | 
श्रेत्याफोच श्रार्द गैलरी 


ओस्तानकीनों होटल में जितने दित रहा, प्रायः देखा करता था कि कोई-स- 
कोई रूसी चित्रकार वहां उपस्थित हैं और बड़े मनोयोग से कभी किसीका तो 
कभी किसीका चित्र अंकित करने में संलग्न हैं। बाद में होटल से भाई बी रेद्र- 
कुमार शुक्ल के घर आ जाने पर एक दिन एक रूसी महिला चित्रकार ते मेरा चित्र 
बनाते की इच्छा प्रकट की और मेरे राजी हो जाने पर उन्होंने तीन घंटे में श्रच्छा- 
खासा रंगीन चित्र तैयार कर दिया। शहर में जहां कहीं जाता था, दीवारों पर 
छोटे-बड़े रंगीन चित्र टंगे देखता था। इसपर से मुझे जगा कि भौतिक प्रगति में 
बेहद जुटे होने पर भी रूस के निवासी कला की भ्रीर से विमुख नहीं हैं। बाद में म।स्को 
की त्रेत्याकोब और्ट गैलरी (कला-भवत ) को देखकर गेरी यह धारणा और भी पुष्ट 
हो गई। भ्रपती विदेश-यात्रा में मेने रोम, पेरिस, लंदन, बलिस, कोपेनहेगन आदि 
नगरों के कलाभवन विश्येष रूप से देखे, लेकिन जो विशालता, जो विविधता तथा 
रंगों की जो सुन्दर योजना मुझे मास्कों की इस भादं गैलरी में दिखाई दी, वह पेरिस 
के कला-भ्षवत लूज् को छोड़कर झन्यत्ञ कहीं भी दृष्टिगोघर नहीं हुई। ऐसा प्रतीत 
होता था, मानो रूस के कलाबिद अपने युग की उपलब्धियों, आ्राशाशों, आकांक्षाओं 
तथा सुख-दुख की झतुभूतियों को तूलिका के माध्यम से अमरत्त्व प्रदान करते के 
लिए लालायित हों । गेलरी में प्रतेश टिकठ से होता है, फिर भी सबेरे से शाम तक 
दर्शकों का वहां तांता लगा रहता है। इतनी भीड़ गेने पेरिस के कजा-मैवन के 
अलावा और कहीं नहीं देखी । 

गैलरी देखते समय ओरियंटल इन्स्टीट्यूट की तमारा नाम' की एक सुशिक्षित 
रूसी बहन मेरे साथ भी | वह हिंदी और पंग्रेजी की जानकार होने के साथ-साथ 
बड़ी कंला-प्रेमी भी थीं। उस विद्याल भ्रार्ट गैलरी के चित्रों को बारीकी से देखने 
में मुझे कई दिन लग जाते, लेकित इस कला रखी बहन के होते से थोड़े ही संभव 
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में बहुत-कुछ् देखने क। अवसर मिल गय।। उन्होंने उसके सभी विशेष चित्र सुपर 
कुल ही घटो मे दिखा दिये । 

यह कला-भवन लक्ूशिस्फी लेस मे है। मास्को,के पेवेल जेत्याकोव न!मक एक 
उद्योगपति ने, णो कला के अनन्य प्रेसी थे, रूस के विशेष चित्री का झग्रह करना 
प्रार्भ किया । बाद में उन्होने अनुभव किया कि एक राष्ट्रीय कला-भवन की स्थापना 
होनी चाहिए। यह विशाल कला-संग्रह इन्हीं चरत्याकोव महोदय की विचार-शी लता 
तथा दूरदशिता का परिणाम हे। तीस वर्ष तक चित्र-संग्रह करने के उपरान्त अपने 
भाई सर्गी रो मिली रूसी मूतियों को भी उन्होने उसमें सम्मिलित करके उस सिधि 
को सन्‌ १८६२ में सार्वजनिक रुप दे दिया । बरतुत' कना-सवत की स्थापना उसी' 
समय हुई मानी जानी चाहिए। रानू १६९१८ में जब उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, 
उस सगय उसगे चार हजार मे अधिक चित्र आदि थे । भ्रव तो उनकी संख्या पास 
हजार से भी ऊपर हो गई हे । 

कला-भवन में ११ वी शताब्दी से नेकर भ्रवतक की कला के उत्कृष्ट नमूने तो 
देखने को मिले ही ह, रूस के इतिहास की प्रमुख धाराश्रों का भी परिचय हो जाता 
है। सामन्तशाही काल से लगाकर भाषुनिक समाजवादी सोवियत संघ के जीवन में 
जो उथल -पुथन हुई है, उसकी बड़ी ही सजीव भांकी इस संग्रह मे मिलती है । छोटे- 
छोटे इकरंगे रेखा-चित्रों से लेकर विध्ञाल आकार के बहुरंगी चित्र इस ढंग के सजाये 
गाए हैं कि तिथि-क्रम से रूसी इतिहास गर श्रर्द्धा प्रकाश पह़ जाता है। रूस से 
बीसियो उच्च कोठि के कलाकार हुए है, जिनमें पेरोव, एवाजोव्स्की, शिहिकित, 
वास्नत्सोव, केम्स्को, रेपिन, सुरीकोव, लेबितन, सेरोव, ग्रेकोत, क्रिपयान्स्फी, आदि 
के नाम बहुत ही लीकपिय हैँ । इत तथा क्रय अनेक कलाका री की एक-से-एक यढ़- 
कर सहज्नो ताला-निधियां बर्दाकी का गन मोह लेती है । 

गैलरी के कई कक्षों में हजरत ईसा तथा प्राचीन धर्म-कथाओ से संबंधित चित्र 
हे। उन्‍हें बेजकर भ्राश्वय होता है कि इन्द्रात्मक भौतिकवाद को अपने जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में तवोवरि सथान' पेनेयाल व्यक्तियों ते पर्ग को इतगा महत्व कैसे दिया है। 
इसकी कारण शायव गह है कि कला के लिए कुछ भी वर्जित सही है भौर कना 
जीवम को फाट-छाोटकर अथवा वांदकर मही देखेती। उसके लिए संसार की प्रत्येक 
चस्तु श[हुणीय है । यह देखकर भी कम श्राएचर्य नहीं हीता कि प्ारे कला-भवन में 
मरतता का प्रवर्शन करता! हुआ! एक भी चित्र तडी है? उसकी अप्रभिकाश कृतिया 


३२ रूस में छियालजीस दिन 


जीवन की यथार्थता को लेकर हैं। क्रिपयान्की ढवारा निभित पुश्किन के चित्र के 
विषय में तो यहांतक कहा जाता है कि जब पुद्दिकन ने उसे देखा तो भ्राश्ययचफित 
होकर बोले, “इस चित्र को देखकर तो ऐस। लगता है मानों में अपने चित्र के सामने 
नहीं भाइने के सामने खड़ा हूं ।/ पर किसी कलाकार की तूलिका ने एक भी चित्र ऐशा 
नहीं बनाया, जिसे देखकर दर्शकों को भुंह फेर लेना पड़े। यथार्थ पर दुष्टि केन्द्रित 
रखकर भी कलाकारों ते वासनोत्तेजक विषयों को अपनी कूंची का लक्ष्य नहीं बनाया । 
सामन्तशाही युग के वैभव को कुछ चित्रकारों ने भ्रंकित किया है तो कुछने थुद्ध को' 
विभीषिका को प्रदर्शित किया है, कुछने सर्वहारा बर्ग के सुख-दुःख को चित्रात्मकता 
प्रदान की है। इवेनोव का 'कर्मिग झाँव काइसट' (हजरत ईसा का झागमन ) , जिस- 
के बमाने में बीस वर्ष लगे, अपनी विशालता तथा मानव-आ्राकृतियों की भावत्रब॑णता 
के लिए मन में सदा के लिए बस जाता है। इसी प्रकार एक बंदी का चित्र भूले नहीं 
भूलता। उसके परिवार के लोग---स्त्री और बच्चे, जेल में उससे मिलने झाये हूं। 
छोटा बालक कुतृहल के साथ पिता की बेड़ी पर हाथ रखे हुए है। बंदी की वेबसी भौर 
कुटुम्बी-जनों की व्याकुलता दिल को हिला देती है । ऐसा ही एक और हुदयरपर्णी 
चित्र है ए्मशान-भूमि में अपने इकलोते बेटे की समाधि के सम्मुख मीन भाव से खड़े 
बुद्ध माता-पिता का । देखकर ऐसा जान पड़ता है, मानों अ्रपत् ही कोई आत्मीय जन 
उस समाधि के भीतर चिर-निद्वा में लीन हो | बंदी लोगों का साइबेरिया जाना, 
बेमेज विवाह, अव्वारोही सुन्दरी, जिराके पास एक बालिका तथा एक कुत्ता खड़ा 
है, पति के वियोग में शोकमर्त स्त्री, पिता द्वारा पुत्र की हत्या भरावि-श्रादि सैकड़ों 
चित्र हैं, जो पय-पग पर दर्शकों को आगे बढ़ने से रोक देते हैं । 

डास्टोवस्की, टाल्स्टाय, गोर्की, पुश्किन, क्रोपाटकिल, तुर्गनेव आदि महान रूसी 
साहित्यकारों के चित्र उस संग्रह में न होते, यह कैसे संभव था ? टाल्ट्टाय का' एक 
चिन्न तो बड़ा ही भावपूर्ण है। सिर्जन स्थान में एक पेड़ के नीचे टाल्स्टाय श्रकेले, 
बिल्कुल अकेले, धरती पर लेठे कुछ पढ़ रहे हैं । 

प्राकृतिक दृश्यों के चित्र भी बड़े झ्राकर्षक हैं। नदी, सागर, वस, बन्ध पशु- 
पक्षी, पृष्प आदि चित्रकारों की निगाह से बच जाते तो शायद प्रकृति उन्हें क्षमा न 
करती । रूस की भूमि वास्तव में प्रकृतिदेवी की बड़ी लाइली भूमि है भौर उसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण इस संग्रहालय के भ्रनेक चित्र देते हैं। प्रकृति के चित्रण में रंगों की 
खुली' छूट नहीं दे दी गई है, बल्कि ग्रसाधारण संग्रम रकक्‍्खा गया है। 
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झूस, के भ्रलावा अ्रग्य देशों के चित्रों को भी वहां भ्रादर के प्ताथ स्थान विया' 
गया है। अनेफ प्राचीन एवं अ्र्वाचीन फ्रांसीसी, इटाजलियन, अंग्रेज, अमरीकी आदि 
कलाविबदों के चित्र वहां संग्रहीत किये गए हैं। एक क॒क्ष में भा रतीय जीनत से संबंधित 
बहुत-गे चित्र हैं। उनके चित्रकार हैं वेरेशागोव, जो उन्तीसवीं शताब्दी के उत्त रा 
में दो वर्ष भारत में रहे भे। भारतीय मुखाकूति को सही-सही बनाने में विदेशी कला- 
कार प्रायः चूक कर जाते हूँ, लेकिन वेरेशागोन की पवाड़ निस्‍्संदेहू सराहनीय है । 

चित्रकला एवं मूर्ति-कला का अन्‍्यान्योश्रित संबंध है। अतः स्वाभाविक रूप 
पे इस संग्रहालय के विभिन्‍न कक्षों में अनेक मूर्तियां सुरक्षित हैं। कई मूर्तियां तो 
बहुत ही सजीव हैं, मानों प्रभी बोल छठेंगी । 

प्रत्येका कक्ष के अन्दर बेंचे तथा कुर्सतियां पड़ी हैं, जिनपर बैठकर थोड़ी देर 
दर्शक विश्वाम ही नहीं करते, अपितु अपनी पसन्द के चित्रों को भी एकाग्रतापुर्षक 
देखने की सुविधा पा लेते हैँ । दर्शकों में बच्चों से लेकर युवरा-बृद्ध सभी भाते हैं। 
जिस रुचि रो वे उस संग्रह को देखते है, उ़रो पता चलता है कि वहां के लोगीं में 
कला के लिए प्रेम है भौर वे उसकी बारीकियों तथा उत्कृष्ठता को समभठे हैं । 

यह कला-केत चित्रों तथा गूर्तियों का बृह॒त्‌ संग्रह तो है ही, कला के सम्वर्स्न 
का भी केत्र है। उसके हरा अन्वेषण-कार्य का भी संचालन होता है। वहुत-से 
वित्रों ते, जो वहां प्रदर्शित नहीं किये गए हैं, समय-समय पर प्रवेशिनियां आयोजित 
की जाती हैं। दर-र से कलाकारों तथा वलाओमिग्री की यात्राश्ों और कला- 
संबंधी भाषणों की व्यवस्था की जाती है। कला-भवत के भ्िकारी प्रयत्न करते हैं 
कि रुसी कला से जन-सामान्य का भ्रभ्िक-से-अधिक परित्रय कराये और कणा के 
क्षेत्र में उगनेवाली प्रतिभा को हर तरह की सुविधाएं प्रदान करें। चित्रों का पुन- 
शद्धार करने के लिए वहां समुचित प्रबंध है। साथ ही रूसी कला पर पुस्तकों का एक 
विस्तृत पुस्तकालय भी है! 

भास्को में छोटे-बड़े कई कला-भवन हैं, जेकिन इस भेत्याकोव आटे गेलरी' की 
जोकप्रियता निराली है। प्रति वर्ष जगभग दस लाख दर्शक उसे देखने भाते है । सारे 
भवतत में सफाई गजब की रहती है। सभी कक्षों में लकड़ी वे चिकना फहशें है, जो 
पालिश से हर घड़ी चमकता रहता हैं। यदि सावधानी न रखी जाय तो फिसलते का 
डर रहता है। एक साथ सैकड़ों दर्शक आते हैं, पर कया मजाल कि किसी प्रकार का 
शीरणुल हो। टोलियां बनाकर गाइड दर्शकों को वहू संग्रह दिखाते हैं, लेकित यदि 
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कोई अकेले देखना चाहे तो वैसा कर राकता है। हां, एक बात है। प्रत्येक, चित्र पर 
शीर्षक, कलाकार का नाम और बनाने की तिथि रूसी भाषा में दिये हुए है। यदि 
कोई रूसी भाषा नहीं जानता तो उसका काम बिना परिवाचक के नहीं चल राकता। 
परिवाचक भ्रथवा गाइड इसलिए भी आवश्यक है कि यदि फोई सरसरी तौर पर 
भी गैलरी को देखना चाहे तो कम-से-कम एक सप्ताह चाहिए । उतने पर भी बिना 
मार्गवर्शक के कुछ प्रमुख चित्र छूट सकते हैं। गाइडों को पता रहता है। इससे वे' 
खास-खास चित्रों को अवश्य दिख देते हें । 

हम कला के विशेषज्ञ नहीं हैं, इसलिए गैलरी के चित्रों के गुण-दोपों की विवे- 
चना करना हमारे लिए बड़ा कठिन है, किन्तु इतना हम अवश्य कह सकेते हैं कि 
रूस के प्राचीन एवं अर्वाचीन जीवन का बड़ा ही यथार्थ चित्रण वहां मिल जाता है। 
छोटे-छोटे चित्रों में सुक्ष्मातियुक्ष्म वस्तुओ्रों को दिखाना उतना ही कठिन है, जितना 
विशाल तिन्नों में श्राकृतियों का सही श्रनुपात रखना । इन दोनों ही दृष्टियों से यह 
संग्रह बड़ा सम्पन्त है । 

एक बात हमें खटकी। प्राचीन कला-कृतियों के पीछे जिस उच्चकोहि की' 
प्रतिभा के दर्शन होते हैँ, बह अर्वाचीन चित्रों के पीछे दिखाई नहीं पत्ती । ऐसः 
प्रतीत होता है, मानों भराज का कलाकार लोक-जीवन की समस्थाओ्रों से इत्तना बंधा 
हैं कि उनकी अभिव्यक्ति उसके लिए मुख्य हो गई है, कला-पक्ष गौण हो गया है । 
शायद इसीसे उसके चित्रों में बहु उभार और लिखार नहीं है, जो भाषीन चित्रों 
में है। फिर भी कुल मिलाकर संग्रह बड़ा ही सुन्दर एवं दर्शनीय है । 


ु ११: 
यास्वापा पोलियाना की तीर्थ-पात्रा 


हमारे देश' में जिन विदेशी ग्रन्थकारों को ग्रसाधारण माच और लोकप्रियता 
प्राप्त हुईं है, उनमें रूस के महान्‌ कलाकार लियो टाह्स्टाय का नाम अग्रणी है। 
भारत की शायद ही कोई ऐसी भाधा हो, जिरागें उनकी रचनाओं के भ्नुवाद न 
हुए हों। कुछ भाषाओं में तो उनकी एक-एक रचना के कई-कई अनुवाद हुए हैं । 
पाठकों को संभवत: ज्ञात होगा कि इस कलाविद की दो वहानियों' (१. 'हाऊ मच 
लेण्ड बज ए मैन तीढ"--प्रादमी को फिवनी जमीन चाहिए शौर २. 'इवान, दी' 
* फल "--म्रखराज) से गांधीजी इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने स्वयं उनका गुज- 
राती' में रृपास्तर किया औौर हजारों पाठकीं तवः उन्हें पहुंचाया । गांधीजी ने लिखा 
है कि जिन पुरुषों का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था, उनमें एक टाल्स्टाय 
थ। बह पश्रपती (इंडियन श्ोपी नियत” पत्रिका बराबर टाह्स्टाय की भेजते रहे और 
टाल्स्टाय उसे नियमित रूप से ध्यामपूर्तक पढ़ते रहे । 
वैसे तो घिदष-साहित्य में ही ठाल्स्टाय का ऊंचा, बहुत ऊँचा, स्थान है; लेकिन 
भारत में तो उनके प्रति श्रसीम आत्मीयता है । इसका कारण यह है कि अपनी 
कृतिओं में उन्‍्हींने जिव पिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, वे भारतीय भिद्धान्तों के 
बहुत ही निकट हैं। इतना ही नहीं, उन सिद्धान्तों के अनुकूल वह क्षपना जीवन 
व्यतीत करने का भी मिर॑तर प्रयत्न करते रहे। सादगी और नीति-निष्ठा, प्रेम और 
बंधुत्व, अपरियप्रह भौर समाभता, थे उनके जीवन भौर साहित्य के सार-तत्व' कहूँ 
' जा सकते हैं भौर इसी कारण हमारे देश में टाल्स्टाय को मह्ि' की संज्ा से विभू- 
पिल किया गया है। । 
यह निमुय ही अवृभुत संयोग था कि दाल्श्टाय और गांधीजी समकालीन थे । 
गांधीजी की दक्षिण भ्फ्तीका की प्ुर्तियों में टाल्ट्टाय की गहरी भभिदचि थी औौर 
हालादाय के भिद्धास्ती और उसके जीवन के प्रयोगों के प्रति गांधीजी का बड़ा ही' 
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झ्राकंषण था । बहने की आवश्यकता नहीं कि दोनों महापुरुषों के बीच कुछ पत्न- 
व्यवहार भी हुआ जो श्राज भी सुरक्षित है। 

टाल्स्टाय का समूचा साहित्य--निबन्ध, कहानियां, उपन्यास--कला की 
दृष्टि से तो उत्कृष्ट है ही, अ्रपनी नैतिक भूमिका के कारण वह और भी मूज्यवात्‌ 
बन गया है। 

इस महान्‌ लेखक के लिए मेरे हृदय में वर्षों से बड़ा अनुराग रहा है। श्रतः यह 
स्वाभाविक था कि अपने रूस-प्रवास में में उनकी जन्मभूमि मास्ताया पोलियाना 
के दर्शन करता और उनकी समाधि पर अपनी श्रद्धांजलि श्रपित करता। मास्को 
पहुंचते ही मेते 'त्ोवियत लेखक संघ' के झ्रधिका रियों से कह दिया था कि में यास्ताया 
पोलियाना की यात्रा प्रवश्य करूंगा और उन्होंने उसकी व्यवस्था कर दी। हम 
पांच व्यक्ति मास्को से कार द्वारा रवान। हुए। तीन थे चीनी लेखक--वू (ताठक- 
कार), चू जे फ़ (कहानी-लेखक ), अलेमाज़ तुर्गोति (कवि), चौथी हम।री परि- 
बाचिका मार्कोवा स्वेतलाना और पांचवां में । चीनी लेखकों में केवल' एक अंग्रेजी 
बोल लेते थे, सो भी टूटी-फूटी। मार्कोबा चीनी और अंग्रेजी बहुत भ्रच्छी तरह'' 
जानती थी, छसी तो उसकी मातृभाषा थी ही । 

थास्ताया पोलियाना मास्को रे कोई दोसी किलोमीटर है। यह सोचकर कि 
शाम को लौटने में बहुत देर न हो जाय, हम लोगों से बड़े तड़के प्रस्थान फिया । रास्ता 
बड़ा ही साफ-सुथरा भौर सुन्दर था। दोनों ओर दूर-दूर तक त्िरियोजा तथा यैल' 
के ऊंचे सघन वृक्ष मार्ग को भ्राकर्षफ और यात्रा को सुखद बना रहे थे । लगशग सी 
किलोमीटर तक म।स्को जिले में चलते रहे, अनंतर सरपोखोब क़स्बा श्र भ्रो का तथी 
को पार करने पर तुला जिला प्रारंभ हो गया। तुला शहर में समोवार का बहुत बड़ा 
कारखाना है। बहां एक कहावत है---/डू नॉट गो टू तुला बिद यौर प्रोन समों- 
वार ।---अर्थात्‌ श्रपनी समोवार लेकर तुला न जाओ । यह कहावत हमारी 'उल्टे 
बांस बरेली को' के समानान्तर मानी जा प्तकती है। 

मैंने सा्कोबा से कहा, “इन चीनी कवि से कहो कि कुछ सुनायें ।'' मार्कोबा 
ने अलेमाज़ तुर्गोत से भेरी भोर से भ्राग्रह किया तो उन्होंने एक छोटी-सी कविता 
सुनाई। उसका भाव पह था कि युद्ध चल रहा है, सब लोग बड़े हैरान हैं। इतने में 
किसी कबि को समाचार मिलता है कि उसका देश, उसकी मातृभूमि, विजयी हो' 
गई है। इससे वह बहुत ही प्रफूल्लित होता है। 


६.4 


यास्ताया पोलियाना की ती्-यात्रा' द्७ 


तुर्गोव चीनी गें युनाते जाते थे, मार्कोवा अंग्रेज़ी में प्रनुवाद करती जाती थी। 
हो सकता है, गूल भाषा में शब्दों का लालित्य रहा हो, पर मुझे तो बह कविता बड़ी 
सामान्य-्सी लगी। मेंसे माकोंवा से कहा, “श्रव तुम कुछ सुनाओ। '' उसने पहले तो 
मी रोइब्रकी नामक प्राचीन रूसी कवि की 'शाक्यमुत्ति' रूसी कतिता सुनाई, भ्रनंतर 
सीगोनोव नामक आधुनिक कवि की । दोनों बुद्ध से संबंधित थी। दूसरी कविता की 
कथा यह थी कि तीन यात्री कहीं जाते हैं। रास्ते में भटक जाते हैं। उन्हें भूख 
व्याकुल करती है। अंत में उन्हें एक बौद्ध विहार मिलता है। उसमें बुद्ध की मूर्ति 
है, जिसके सिर पर एक मूज्यवात्त पत्थर लगा है। वे तीनों उस' पत्थर को लेना 
चाहते हैं। वहां का संरक्षक उन्हें रोकता है|। यात्री मिराश होकर आगे बढ़ जाते 
हैं। पर बुद्ध उस पत्थर को जैकर उनके पास भाते हैं और कहते हैं, “लो, यह लो। 
यह तुम्हारे ही लिए तो है।” कविता बड़ी ही भावपूर्ण थी। अच्छी लगी । 

जैसे-जैसे भागे बढ़ते गये, रास्ते का सौंदर्य भोर भी मिख़्रता गया । हरे-भरे 
वृक्षों के बीच सामूहिक सैतों की वस्तियां बड़ी सुहदव नी लगती थीं। लगभग ११ बच्चे 
घने बुक्षों की भ्रमराई के निकट हमारी कार रुकी । माकोवा ने कहा, 'अ्रव हम 
यास्ताया पोलियाना के पास भा गये हैं। झाइये, कुछ खानपी लें ।” श्राकादा मेघा- 
अछुत्त था। तैज़ हुवा चल रही थी । मार्कोवा साथ में जो खाना लाईं थी, उस्ते खा- 
पीकर भागे बढ़े । कुछ ही' क़दम जाने पर एक फाठक मभिंला, जो बंद था। कार की 
आवाज़ सुनकर एक आादमी भ्राया और उसने फाटक खोल, दिया | मार्कोवा बोली, 
“भर हम शी क्र ही टाल्स्टाय एस्टेट में प्रवेश करनेवाले है ।” - 

में कुछ सोचमे लगा, इतने में कार एक इमारत के सामने जाकर खड़ी हो गई। 
हम लोगों के उतरते-उतरते एक झूसी सज्जम भ्रा गये। उनका नाम था भिकोलाई 
पूजिन, जो टात्स्टाग्र करे घर के संरक्षक थे । बढ़े भले और भोज । बहू हमें अन्दर ले 
गये। घलते-चलते बोले, “यह स्थान बड़ा पत्रित्र शौर स्मरणीय हैं। अपने जीवन 
के ५२ वर्षों में से टाल्स्टाय गे ६० वर्ष भहींपर व्यतीत किये थे। यहीपर उसका 
जन्म हुआ और यहींपर उनकी समाधि है। इसी मकान में उन्हींते कोई दोसो 
पुस्तकों की रचना की, जिनमें बार एण्ड पीस, भत्ता करीनीना' झ्रादि को सब 
जानते हैं। सारा मकान ठीक वैसी ही हालत में रकखा भया है, जैसा कि दातसटाय 
के जीवन-काल' में था। 

पूजिन अंप्रेज़ी' नहीं जानते थे। बहू कसी में बोलते-थे और मार्कोवा अंग्रेज्ञी में 
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मुभे भर चीनी में चीनी लेखकों को समझाती जाती थी । बात करते-करतें हम 
ठाल्स्टाय के मकान में प्रविष्ट हुए । नीचे की मंजिल के सबसे पहले कंगरे में 
टाल्स्टाय का पुस्तकालय था, जिसमें २८ अश्र॒त्ममारियों में विविध विषयों तथा 
भाषाओं की लगभग २२ हजार पुस्तक थीं। टाल्स्टाय खूब पढ़ते थे। इतना ही नहीं, 
जिन पुस्तकों को पढ़ते थे, उनके नोट्स भी तैयार करते थे । रूसी के भ्रतिरिक्त 
वह १३ भ्रन्य भाषाएं जानते थे । 

पुस्तकालय से कुछ सीढ़ियां चढ़कर उनकी बैठक में पहुंचे । वही उनके भोजन 
का भी कमरा था। उसमें मेज़ पर रकाबियां भादि ठीक पहले की तरह रवखी हैं, 
एक ओर को पियानों । टाल्स्ठाय के कुछ चित्र भी हैं। पूजिन ने बताया कि टाल्स्टाय 
प्रतिदिन ७॥ बजे सोफर उठते थे और झपना कमरा स्वयं साफ़ करके घुममने चले 
जाते थे । लौटकर कॉफ़ी पीते थे और डाक देखते थे,फिर १॥ बजे तक बराबर काप 
करते थे। २ बजे भोजन करते थे। वह शाकाहारी थे और उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर 
दी थी कि मेज के एक ओर निराभिष-भोजी बैठे, दूसरी ओर मांसाहारी। भोजन 
के परचात्‌ वह भासपास के स्थानों के गरीब किसानों भौर मजदूरों से, जी वहां भ्रा * 
जाते थे, बातें करते थे, उनकी समस्याएं सुलभाते थे | शाम को कोमेवाली मेज के 
सहारेसोफ़ेतथा कुर्सियों पर परिवार के सब लोग बैठ जाते थे भौर पास्तरनक 
नामक कलाकार उनका चित्न बनाते थे। महिलाएं उस समय कढ़ाई करती रहती 
थीं और टाल्स्टाय कुछ पढ़कर सुनाते रहते थें। 

घर की श्रधिकांश चीजें टाल्स्टाय को श्रपने पूर्वजों से मिली “थीं । बहुत 
थोड़ी चीज़ें खरीदी गई और वे भी सस्ती-से-सस्ती ! ठाल्स्टाय कहा करते थे कि 
हमें बहुत जरूरी हों, वे ही चीजें रखती चाहिए भौर भ्रपने ऊपर कम-रो-कंग खर्च 
करना चाहिए। सामते की दीव्र पर पांच चित्र टंगे हैँ, रूस के सुप्रसिद्ध कलाकारों 
के बनाये हुए। उनमें दो टाल्स्टाय के हैँ, एक-एक उनकी पुत्री मरिया तथा ततियाना 
के झौर एक उनकी पत्नी सोफिया का। टाल्स्टाय संगीत के बड़े प्रेमी थे। दी पिथानों 
उसी कमरे में रबसे हैं। दूसरी दीवार पर सलीब पर टंगे ईसा का बड़ा ही प्रभावों- 
त्यादक चित्र है। बाद में टाल्स्टाय के नाना और बाबा तथा केन्त्र में दादी के पिता 
का चित्र है। सामने के दायें कोने में एक भ्रामोफ़ोन रक्‍खा है । 

उसके भागे का कमरा छोटा बैठकखाना है। टल्स्टाय की मूर्तियों, फर्ती- 

चर तथा चित्रीं के वीच एक बड़ा ही श्राकर्षक चित्र ठंगा है, जिसमें टाल्स्टाय बहुत 


यारनाया पोलियाना की तीर्थ-यात्रा ६६ 


ही गंभीर मुद्रा में लिखने में व्यस्त हैं। इसी कमरे में सोफिया अपने स्वामी की' 
स्वनाओं की साफ़ कापी तेयार किया करती थी। टाल्स्टाय के स्वयं के बनाये कई 
खिन्न भी इस कमरे भें टंगे हैं। बड़े-बड़े संगीलज्ञ, साहित्यकार तथा शन्य महापुरुष 
यहीं आकर टाल्टटाग रा मिलते थे। सुविस्यात रूसी लेखक तुर्गनेव ने यहीं बैठकर 
उन्हें अपनी सौंग आँव दी ट्राइम्फ्रेंट लव ( विजयी प्रेम का गीत ) रचना सुनाई थी। 

इसके गरचात्‌ श्राता है टालस्टाय का भिजी कमरा । पृज़िन ने बड़ी भावना के 
साथ कहा, “यहू कगरा हमारे लिए बड़ा पवित्र है। हमारे लिए गांधी का ताम भी 
बड़ा पवित्र है। टाल्स्टाय गांधी के घड़े प्रशंसक थे शोर गांधी दाल्स्टाय' के । दोनों 
ही महापुरुष थे भौर दोनों के ही जीवम के उद्देश्य भर सिद्धान्त एक थे।” कमरे 
की छोदी-सी अलमारी में श्रन्य पुस्तकों के बीच एक पुस्तक है---एम ०के ० गांधी--- 
एन इंडियन गेद्धिय८ इस साउथ भ्रफ़ीका', लेखक हैं जोजफ़ जे. डोक । इस पुस्तक 
का टाहस्टाय ने कितनी आरीकी से अ्रध्ययन किया था, इसका भ्रंद्ाज़ जगह-जगह 
पर भैंसिल से लगाये उनके निशागों से किया जा सकता है। 

एव श्रोरकौ ठाल्स्टाय की पढ़ने-जिखने की मेज है, वड़ी मामूली-सी । पास ही' 
एक तख्ते पर कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं । अपने जीवन के अंतिम भ्राठ वर्षों में टाल- 
स्टाथ इसी बामरे में बैठकर पढ़ते-लिखते थे। श्रत्तिम समय में वह बास्टोवस्की का 
खबर भेमेजो 4 पढ़ रहे थे । इसी मेज पर बैठकर उन्होंने 'वार एण्ड पीस, 'पन्ता 
करीनीना' तथा बहुत-सी कहानियां और पत्र लिखे थे। श्रलमारी की पुस्तकों में भ्रूक 
गाज डिक्शनरी की कई जिल्वें रकखी हैं और घाइविल तथा कुशत की एक-एक 
प्रति भी । 

कमरे में बहुत-से चित्र लगे हैं। एफ मेज पर लैंप रखा है। एक भोर को 
कुछ भर पुस्तकें हैं, जिनमें डिकिन्स झादि पिदेशी लेखकों की क्ृषतियों के अतिरिक्त 
गुछ दार्शनिक क्या मामिक गंध भी हैं। 

उसके बाद दाल्स्टाथ का दयवागार है, जिसमें एक पलंग पड़ा है। पलंग के 
पास प्रलमारी पर मोमबत्ती, दियासलाई, शीक्षी तथा कुछ अन्य चीजें रबेखी है। 
एंक भेज पर हाथ धोने के लिए साबुन, बर्तन, सुराही, तौलिया श्रादि । उसीके 
निकट कुछ छड़ियाँ, एक चाबुक भौर तीन-घार कुरसियां | तर्तियाना, सोफिया, और 
दाल्स्ठाय के दापदर मकमिस्फी के चित्र हैं । ' 

श्रागे का सोफिया का कमरा सालकिस के, स्वभाव के पनुरूप बैभेव से परियूर्ण 
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है। काफ़ी सामान है उसमें | एक पलंग पड़ा है, जिसपर ७४५ वर्ष की भ्रवस्था में 
सोफ़िया ने, सन्‌ १६१६ में, इस संसार से विदा ली थी। पूज़िन ने बताया कि 
सोफ़िया को इस बात का परम' संतोष था कि उसका अपना घर है। उसके १३ 
बच्चे हुए । मृत्यु के समय तक वह दादी-परदादी हो चुकी थी, उसके २८ नाती- 
पोते तथा एक पड़पीता था। पलंग से सठी मेज पर कुछ किताबें रक्‍्खी हैं और 
टोकरी में कढ़ाई का सामान | एक श्रोर की दीवार पर हाथ में बाइविल लिये ईसा 
का चित्र है। 

बराबर के कभरे में टाल्स्टाय के सेक्रेटरी मिकोलाई गूसिफ़ रहा करते थे । वह 
भ्रभी जीवित हैं और मास्को में रहकर टाल्स्टाय की विस्तृत जीवनी तैयार कर 
रहे हैं। टाल्स्टाय इसी कमरे में ग्रपनी जाक देखते थे । उसके पाइरवे के कमरे में 
एक छोटा-सा पुस्तकालय है। 

तीचे की मंजिल के जिस कमरे में हम सबसे पहले गये थे, वह बड़े महत्व का 
है। उसका उपयोग कई प्रकार से होते-होते श्रंत्त में वह प्रध्ययन-कक्ष बना। उसी 
कमरे में ठाल्स्टाय को वार एण्ड पीस' लिखने की प्रेरणा हुईं। यहींगर उन्होंने 
अपनी रचनाओं के ५५६ पात्रों की कल्पना की । एक चित्र में वह आरामकुर्सी पर 
अधलेटे धिचार-मग्न दिखाई देते हैं। इसी कमरे के एक भाग में टारस्टाय के डाक्टर 
सकंविस्की सो रहे थे, जबकि २८ भ्रव्तृबर १९१० को, सबेरे ४ बजकर १० मिनट 
पर टाल्स्टाय ने चुपके से आकर उन्हें जगाया और उनके साथ गृह-त्याग कर 
दिया, कभी न॑ लौटने के लिए । कड़ौके का जाड़ा पड़ रहा भा। निविड़ प्रंधकार 
में घोड़ा-गाड़ी की तैयार कराकर वह चल पड़े और ७ किलोमीटर पर शोफीनो 
स्टेशन पर पहुंचे। वहां से रेल में भ्रज्ञात दिशा में चल पड़े । उनकी वृद्ध काया शीत 
को और यात्रा के श्रम को सहन न केर सकी । कोई २०० किलोमीटर च॑ंल॑ने पर 
उनकी तबीयत बिगड़ गईं, न्िमोतिया हो गया। डावटर ने विवंश' होकर उन्हें 
अ्रस्तापीवों नामक छोठे-से स्टेशन पर उतार लिया। वहीं स्टेशन-मारटर के यहां 
७ नवम्बर १६१० को इस मनौषी का देहान्त हो गया। उनकी स्मृति में भ्रब उस 
स्टेशन का नाम' 'लियो दाल्स्टाय' हो गया है। मृत्यु के समय परिवार के लोग मौजूद 
थे, बहुत-से मित्र उपस्थित थे। सब टाल्स्टाय से मिल संकते थे, लेकिन सोफिया 
नहीं, क्योंकि उससे न बनने के कारण ही तो उन्होंने घर छोड़ा था। भ्राखिर सौफिया 
का जी न मांनां मर जब वह पन्दर गई, टाल्स्टाय अन्तिम सांस ले रहे थे। 
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इस कमरे के बराबर के कमरे की चर्चा टाल्स्टाय ने भ्रपने अन्ता करीनीना! 
उपन्यास में की है। इसी कमरे में उन्होंने 'माई कम्फैशन' लिखा । तुर्गनेष, गोर्की श्रादि 
लब्धप्रतिप्ठ साहित्यकार इसी कमरे में ठहरे। भ्रस्तापोवो से लाने के बाद टाल्स्टाय 
* का जब इसी कमरे में एक मेज पर रक्‍्ख़ा गया। हज़ारों नर-मारी पंक्तिबद्ध होकर 
एक हार से अन्दर आये भौर अपने महान्‌ कलाकार के दर्शन करके बाहर चले गये । 
हालदाय ने अपने जीवन-काल में समाधि के लिए स्थान का भिर्देश' कर दिया 
था श्रौर यह भी आदेश के दिया था कि उतकी समाधि पर कोई स्मारक वे बनाया 
जाय । 
चर देखने के गाद हम लोग बाहर श्राये तो पेड़ों के बीच की जगह की झोरः 
संकेत करते हुए पूृजिन ने' बताया कि यहां वहू मकान था, जिसमें टॉलस्टाय का 
जन्म हुआ था । पुराना होने से वह गकान दूट गया श्रौर उसका सामान तये मकान 
के बनाने में काम' भ्रा गया। कुछ ही' कदम पर वह स्कूल देखा, जो टाल्स्टाय ने 
यास्तायां पोलियाना गयि के फिसानों के बच्चों को पढ़ाने के लिए खोला था और' 
#उनके लिए बहुत-रा। साहित्य तैयार किया था। भरत वहां संग्रहालय है । 
घर से कोई दो फर्लाग पर घने वन के बीच टाह्स्टाय वी समाधि है, नितान्त 
निर्जत स्थान पर । वहां जाते के लिए मार्ग बड़ा मनोरम है। दोनों भोर ऊँचे-ऊंचे 
पेड़ हैं । 
समाति पर पहुंचे तो उसकी सादगी और पवित्रता को देखकर श्रद्धा से सिर 
भुक गया। इधर-उधर से मिट्टी समेटकर छः फुट लम्बी' समाधि बना दी गई है । 
उसके इर्व-गिर्द विरियोजा! के नौ ऐड़ हैं, पांच बड़े श्र चार छोटे। यैल की बाड़ी है । 
समाधि प९ कुछ फूल रपले थे। शायद किसीने भ्रपती भ्रद्धांजलि भ्रपित की होगी । 
समाधि के दर्शन करते समय मुभे टाल्स्टाय की आदमी को कितनी जमीन 
चाहिए ?  बहानी याद भरा गई। उस्तें उन्होंने बताथा है कि मनुष्य जीवनभर' 
इतनी श्रापा-धापी करता है, पर श्रन्त में छः फुट, केवल छः फुट भूमि; उपके काम 
&भ्ाती है। जिसमे भ्रपनी समस्त रचनाश्रीं में श्रंपरिग्रह की महिमा गाई, वह भृत्यु 
के बाद भी किसी वैभवदश्ञाली स्मारक का समर्थन कैसे कर सकता था | 
आ्रास्ट्रिया के सुविष्यात लेखक स्टीफ़ेन ज़्िंग ने बंहां की थातां करके अपने 
आंत्म-चरित (वल्डेक्लॉव यस्थरडे) में उसका बड़ा ही यथार्थ चित्रण किया है। वह 
लिखते है : 


७२ रूस में छिमालीस दिन 


“इस समाधि पर न कोई चिह्न है, न कोई नाम, भर उस महापुरुष की कत्र वैसी 
ही बनी हुई है, जैसी किसी भ्रावारे फक्कड़ की हो या किसी श्रज्ञात सिपाही की। कोई 
भी आदमी वहां बिना रोक-टोक के पहुंच सकता है। यहां कोई चौकी-पहरा नहीं है, 
न कोई ताला-कुंजी । मुक्त वायु उस समाधि पर मानों ईश्वरीय संदेश सुनाती है । 
वहां किसी भी प्रकार का शो रगुल नहीं है। कोई भी यात्री वहां से गुजर सकता है। उसे 
पता लगेगा तो केवल इतना ही कि वहां को ई मामूली रूसी भ्रादमी रूसी मिट्टी में गड़ा 
हुआ है। न तो नेपो लियन की कन्न को, न महाकवि गेटे की समाधि को और न वैस्ट- 
मिन्‍्स्टर एब के समाधि-स्थल को देखकर ऐसे भाव हृदय में उठते हैं, जैसे टाल्स्टाय 
की इस समाधि के दर्शन करके--जो उस शांत तपोवन में विद्यमान है, जो स्वयं 
मौन है, नामहीन, जो वायु का सन्देश सुनती है, पर जो स्वयं न तो बोलती है, न' 
कुछ सन्देश सुनाती है। 

पूजिन ने बताया कि सन्‌ १६४१ में जब नाज़ी सेनाओं ने इस स्थान पर झाक- 
मण किया तो यहां के ११३ पेड़ काट डाले और अपने ५७ मृत अफसरों को यहीं- 
पर समाधिस्थ कर विया । बाद में उनके शव हटाये गए। उन्होंने यह भी बताया. 
कि नाज़ियों ने ४५ दिन तक टाल्स्टाय के घर को अपने कब्जे में रवखा, उसे भ्रस्त- 
बल बना दिया और कई कमरों में झाग लगा दी। वह तो अच्छा हुआ कि नाजी 
आक्रमण की सूचना पहले ही मिल गईं थी, जिससे बहुत-सा सामान वहां से हटा 
दिया गया था। नाज़ियों के चले जाने के बाद सारे कमरे यथापूर्व कर दिये गए, 
सारा सामान ज्यों-का-त्यों रख दिया गया । फिर भी सौ-सवासी चीजें जर्मन चुरा- 
कर ले ही गये । 

सोफ़िया की समाधि उसके स्वामी के निकट नहीं है। पुजिन ने बताया कि वह 
वहां से कोई २॥ किलोमीटर पर कोचेकोव्स्की स्थान पर है। वहीं टाल्स्टाय के 
माता-पिता की समाधियां हैं। दाल्स्ट्राय के परिवार में श्रव उसकी एक पुत्री बची 
है एलेक्जेण्डा, जो भ्रमरीका में रहती है । ततियाना ग्रपनी धषायभ्रस्त लड़की का 
इलाज कराने इटली गई थी, वहीं मर गई। सर्गी का देहात सन्‌ १६४७ में मास्को 
में हुआ | वहू मास्को विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था । इलिया का १६३३ में अ्रम- 
रीका में, लियय का १६४४ में स्विट्जरलैंड में, आंद्री का १९१६ में पीड़ोग्राड़ में 
और मिखायु का १६४४ में मारोको में । मरिया १६०६ में टाहुस्ठाय के सामने ही 
चली गई थी । 


यास्ताया पीलियाना की तीर्थ-यात्रा ७३ 


टाल्स्टाय का समूचा जीवन संघर्ष में बीता । अपने सिद्धान्त के भ्रनुसार वह 
गरीबी, रादगी भ्रोर राचाई का जीवन जीना चाहते थे, लेकिन परिवारिक उल- 
भरें सन्‍्हें दूसरे ही रास्ते पर चलने के लिए विवश करती थीं। वह भिरन्तर झ्ांतरिक 
तथा बाह्य परिस्थितियों से जूभते रहे । उसके सामने जीवन का झादर्श स्पष्ट था 
प्रौर उन्होंने उराकी भर बढ़ने या बराबर उद्योग किया। अनेक कष्द सहे, पर 
अपने विचारों पर दृढ़ रहे । गांधीजी ने २० सितम्बर सत्‌ १६२५८ के 'हिन्दी नव- 
जीवन' में लिखा था-- “टाल्स्टाय की सादगी भ्रदुभुत थी । बाह्य सादगी तो थी ही। 
वह अमीर-वर्ग के मनुष्य थे । एरा संसार के सभी भोग उन्हींने भोगे थे । धन-दौलत 
के विषय में गतुष्य जितनी एच्छा रख सकता है, उत्तना उन्हें मिला था। फिर भी 
उन्होंने भरी जवानी में अपना ध्येय बदला । दुतिया के विविध रंग देखने पर भी, 
उसके स्वाद चखने पर भी, जब उन्हें प्रतीत हुआ कि इसमें कुछ नहीं है तो उससे 
मुंह मोड़ लिया श्रौर अन्त तक अपने विचारों पर पक्के रहे । इसीसे मैंने एक जगह 
लिखा हे कि टाल्स्ट(य इस युग की रात्य की सूत्ति थे। उन्होंने सत्य को जैसा माना, वैसा 
ही पालने का उम्र प्रथतश्त किया । सत्य को छिपाने या कमज़ो रकरने का प्रयत्न नहीं 
किया। लोगों को दुःख होगा या अच्छा लगेगा कि नहीं, इसका विचार किये बिना 
ही उन्हें जो वस्तु जैसी दिखाई दी, वैसी ही कह सुनाई ।”' 

आगे चलकर बहू फिर कहते है, “'ठाल्स्टाय अपते युग के लिए अ्रहिसा के बड़े 
भारी प्रधर्तक थे। भ्रहिसा के विपय में परिश्रम के लिए जितना साहित्य टालस्टाय 
ने लिखा है, जहांतक मैं जानता हूं, उतना हृदय-स्पर्शी साहित्य किसी दूसरे ने नहीं 
लिखा है---उससे गी आगे जाकर वाहता हुं कि अ्रद्िसा का सूक्ष्म दर्शन जितना 
दाहस्टाय ने किया था भ्ौर उत्तका पालन करने का जितना प्रयत्त॑ टाल्स्टाय ने किया 
था, उतना प्रयत्न करनेबाला भ्राज प्विल्दुस्तान में कोई सहीं। ऐसे किसी आदमी को 
में नहीं जानता ।” 

दाह्स्टाम की' एक और विशेषत। थी और गांधीजी ते निर्देश किया है। वह 
लिखते हूँ, “दूप्तरी एक श्रदूभुत वस्तु घा| विचार टाह्स्टाय ने लिखकर भौर अपने 
जीवन में उसे श्रोत-प्रोंत करके फशया है । वहू वस्तु है 'भ्रैड लेबर ! ** 'जगत्‌ सें जो 
गसम।नता विलाई पड़सी है, दौलत और कंगालियत नजर आती है, उसका कारण 
थहु है कि हम अपने जीवम का क़ानून भूल गये हैं। यह का तूत ग्रैंड जेवर है। गीता 
के तीसरे श्रध्याय के भ्राधार पर में उसे यज्ञ कहता हूं । गीता में कहा है कि बिना 


छ्डं रूस में छियालीस' दिन 


यज्ञ किये जो खाता है, वह चोर है, पापी है। वही चीज़ टाल्स्टाय ने बतलाई है । 
““उन्होंने कहा है, लोग परोपकार करने के लिए प्रयत्न करते हें, उसके लिए पैसे 
खरचते हे और लकाब लेते हैं, परन्तु ऐसा न करके थोड़ा-सा काम करें, भ्र्थात्‌ 
दूसरों के कंघों पर से नीचें उतर जाय॑ तो बस यही काफी है। 

“ऐसी बात नहीं है कि टाल्सटाय ने जो कहा, वह दूसरों ने नहीं कहा हो, परस्तु 
उतकी भाषा में चमत्कार था, क्योंकि जो कहा, उसका उन्होंने पालन' किया । गद्दी" 
तकियों पर बैठनेवाले, मज़दूरी में जुट गये, श्राठ घण्टे ज़ेती का या दूसरी मजदूरी का 
काम उन्होंने किया | इससे यह न समभें कि उन्होंने साहित्य का कुछ काम ही' नहीं 
किया। जबसे उन्होंने शरीर की मेहनत का काम शुरू किया तबसे उनका साहित्य 
झ्धिक सुशोभित हुआ। उन्होंने श्रपती पुस्तकों में जिसे सर्वोत्तम कहा है, वह है 
'कला बया है ? यह उन्होंने इस काल की मज़दूरी में से बचे समय में लिखी 
थी । मजदूरी से उनका शरीर विसा नहीं और ऐसा उन्होंने स्वयं माना कि उनकी 
बुद्धि अधिक तेजस्वी हुईं । ” 

समाधि के पास से हटने को जी नहीं चाहता था। वहां का सारा वायुमंडल 
इतना पुनीत था कि हम सब क्षणभर के लिए अपनेको भूल गए। पूजित की 
आंखें गीली हो रही थीं और हगारे हृदयों में भावता का सागर लहरा' रहा था। 

समाधि को प्रणाम कर जब हम चले तो ऐसा लग रहा था, सानों कोई बहुत 
ही मूल्यवान निधि पीछे छूट गई हो । 

लौटते में पुस्तकालय में गये। वहां के श्रधिकारी हमसे' मिले। बड़े भले लोग 
थे । उन्होंने टाल्स्टाय का बहुत-सा साहित्य मेंद में दिया । वहां से चथे तो भागे वह्‌ 
तालाब भिला, जिसमें जीवन से निराश होकर एक दिन रात को सोफिया कूंद पड़ी 
भी, लेकिन सर्दी के मारे पानी जमा होने के कारण अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो 
सकी थी। लौटते समय यास्नाया पोलियाना का छोटा-सा गांव भी देखा, जिसकी 
कोई दो हजार की बस्ती है। मार्कोवा ने चताया कि भ्रव तो इस गांव का बहुत 
विकास हो गया है। स्कूल, पुस्तकालय, अस्पताल खुल गये हैं; लेकिन ढाल्स्टाय 
के जमाने सें ये साथ सुविधाएं नहीं थीं। 


श्र: 
मास्को में टाल्स्टाय का घर 


भास्को में जुबोवन्स्फाया स्कवायर के मध्य में गवर्युलोव शिल्पी की बनाई टाल्‍स्टाय 
की एक विशाल मूर्ति है। इसी स्तवायर के निकट से एक सड़क जाती है, जिसका 
नाम है लिगो दाह्रटाय रद्रीठ । दाम या बस में श्रथवा पैदल जाते हुए दर्शक को 
साफ दिखाई दे जाता है कि बह गुहहला सामूली हेसिथत के लोगों का है । आाड- 
म्बरहीन मकान, ऊबड़-खाबड़ सएुक। लेकिन इसी सड़वा पर एफ महत्वपूर्ण स्थल 
४ है, जिसकी यात्रा किये बिना मास्को-प्रवास पूरा नहीं माना जा सकता । यह स्थल 
है गहवि टाल्स्टाय का वह मकान, जिसमें यास्ताया पोलियाना जाने से पूर्व सन्‌ 
१८म४ से लेकर १६०१ तक वह रहे थे.। यह मकान उन्होंने सन्‌ (८८२ में खरीदा 
था। उनकी मृत्यु के जावे उन्तफी पत्नी ने इसे बेच दिया। सन्‌ १६२६ में उसका 
राष्ट्रीयकरण कार लिया गया। अब बह ठीक उसी प्रकार सुरक्षित है, जिस प्रकार 
घहु दाल्स्टाय के समय में था। 
मकान का फाटक प्रायः बंद रहता है। लोगों के आने-जाने के लिए बड़े फादक 
की बगल में एक छोटा-गा प्रवेशद्वार है। उसमें हीकर जब हुम घर के प्रांगण में 
ख़ड़े हुए तो महुत-सी बातें मन में घृगे गई । हमारी परिवाचिका से बताया कि सन्‌ 
१८०७ में जब हग मकान का सिर्माण हुआ भा तब यह बहुत छोटा था। केवल एक 
मंजिल थी । रवर्थ टालस्टाय में ऊपर की मंजिल बनवाई। 
भकान में घुसते ही ग़बसे पहले हम भोजन के कभरे भें पहुंचे, जिसमें मेज पर 
' रकाबियां, पानी की सुराही तथा भ्रत्य वस्तुएं रक्‍्खी थीं। सामने एक बड़ी घड़ी 
लगी थी, जिसे हाल्स्टाय की सभी सौफिया भ्रांड्रीवता ने खरीदा था । उस घड़ी की 
विशेषता यह है कि उसमें घंटे बजते समय पक्षी का-सा कलरव सुनाई देता है । इसी 
कमरे में टाल्श्टाय की लडकी ततिगाना का बनाया अपनी बहुत भरिया इवोवसा' 
का बड़ा ही भनोहारी तैलचित्र है। तरिया दाल्ह्टाय की सबसे प्रिय लड़की भ्री | 
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ततियाना अच्छी चित्रकार थी। उसकी कुशल तूलिका ने मरिश्रा की छवि को ज्यों- 
का-त्यों अंकित कर दिया है। 
भोजन के इस कमरे से सटा बाहर की ओर एक कमरा है, जिसमें टाल्स्टाय का 
बड़ा लड़का सर्गी रहता था। उसमें पलंग, लेप आदि यथापूर्व रबसे हैं। सामने 
दीवार पर रूस के उच्चकोटि के कलाबिद रेपिन द्वारा मिमित ततियाना का 
प्लास्टर श्रॉव पेरिस का चित्र है। पलंग पर एक कवर पड़ा है, जिसपर सोफिया 
के हाथ की की हुई सुन्दर कलापूर्ण कढ़ाई है । 
भोजन के कमरे से अंदर की ओर का कमरा शयनागार के रूप में काम 
आ्राता था। उसमें दो पलंग पड़े हैं, बराबर-बराबर। एक टाहस्टाय का, दूसरा 
सोफिया का । दोनों एक-दूसरे से सटे हुए हैं। उनके बिस्तरों के कबर भी सोफिया 
के तैयार किये हुए हैं। मकान में पानी तथा बिजली की व्यवस्था नहीं थी । टाल्स्टाय 
लैम्प जलाकर पढ़ते-लिखते थे शौर स्वयं जाकर मास्को नदी से पानी लाते थे। 
सोने के कमरे में एक मेज पर पात्ती का बतंन रक्‍्खा है। 
इसी कमरे में एक सोफा पड़ा है और कुछ कुरसियां। एक शोर को छोटी-सी 
मेज लगी है, जो सोफिया को अपने किसी मित्र से भेंट में भिली थी और जिसपर 
बैठकर बहू टाल्स्टाय की रचनाभ्रों की कापियां किया करती थी। दीवार पर रूसी 
कलाकार गेय' का बताया सोफिया का तैल-चिन्न है! गोद में लड़की अलेक्जैण्ड है। 
इसके बाद टाल्स्टाय के सबसे छोटे लड़के ईवा/निया का कमरा है। अपने पिता 
का वह बहुत ही लड़ला बेटा था, बड़ा प्रतिभाशा ली। टाल्स्टाय कहा करते थे कि 
बह कुशाग्र बुद्धि का बड़ा होतहार बालक है भौर आगे चलकर वह उनका साहि- 
त्यिक उत्तराधिकारी बनेगा । बहुत छोटी उप्र में उसने एक कुत्ते की कहानी लिखी 
था, जो टाल्स्ठाय को बहुत पसंद भ्राई थी। लेकिन भगवान ने उस बालक को 
धवर्ष की अवस्था में ही इस दुनिया से उठा लिया। उसकी सारी वस्तुएं, शेल- 
खिलौने जैसे-के-तैसे रकसे हैं । 
उसके पास के कमरे में घर के बच्चों की कक्षा लगा करती थी। उसमें एक मेज 
के सहारे कई कुर्सियां पड़ी हे। उसके निकट का कमरा वस्तु-भंडार था । उसकी 
बगल में भ्रांदी का कम रा है। उसके बराबर का कक्ष बड़ा ही कलापूर्ण है। उशमें तति- 
थाना रहा करती थी। ततियाना के स्वयं के बनाये युन्दर चित्रों के प्रतिरिक्त रूस 
के बहुत-से नामी कलाकारों की कृतियों को उसमें स्थान दिया गया है। तुव्यस्कोई 
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की वनाई टाल्स्टाय की एक मूति सामने रबखी है। ततियाना की आदत थी की जब 
उसके यहां कोई बड़ा आदगी आता था तो मेजपोश पर उसके हस्ताक्षर करा लेती 
थी झौर बाद में उसे काढ़ लेती थी। उराकी इस दुरदर्शिता से झ्राज टाल्स्टाय, सोफिया, 
शेय, रेपित आदि के ६६ हस्ताक्षर मेजपोद पर है । बराबर के कमरे में समोवार प्रादि 
सामान है। 

दूसरी मंजिल के लिए थोड़ी-सी सीढ़ियां चढ़नी होती है । सीढ़ियों पर एक 
निर्जीव भालू हाथ में तश्तरी लिये खड़ा है । यह भालू सोफिया को भेंट में मिला था। 
ठिकटियों पर सजाव८ की दृष्टि से कुछ टोकरियां रवखी हैं। 

ऊपर पहुंचते ही सबसे बड़ा एक हॉल' प्राता है, जिसमें भोजन की गेज लगी है। 
जब गेहमाग अश्रधिक हो जाते थे तो साब लोग इसी कमरे में भोजन करते थे । सॉस्कर- 
तिक कार्यक्रम भी यहीं हुआ करते थे। एक भोर को सोफा तथा कुछ कुसियां पड़ी हैं । 
एक पियानों रक्‍्खा है। दाल्स्टाय पियानों बड़ा अच्छा बजाते थे । उसपर बजाने के 
लिए उन्होंने स्वयं कुछ गीत लिखे थे। सुप्रसिद्ध स्ंगीतश बीथोविन के गौत भी वह 
प्रायः बजाया करते थे। उनका परियार बड़ा ही संग्ीत-प्रेमी था। लड़का सर्गी अच्छा 
गाता भा, मरिया और ततियाना गिटार बजाने में निपुण थीं। संगीतञ शेलजियेपीन के 
गीत टालस्टाय को विशेष प्रिय थे। वह प्रायः स्वयं आकर अपते गीत सुनाया करते 
थे। उनका कण्ठ बहुत ही मधुर था। 

शोफ के पास भेज पर शतरंज का सामान रकक्‍द्ा है । दाह्स्टाय को शतरंज का 
बड़ा शौफ था, लेकिन वह भ्रच्छा नहीं तेलते थे । जीतने पर उन्हें बड़ी खुशी होती 
थी, हारने पर भुंभला जाते थे। 

हाल के पाइव में ड्राइंग रूम है, जिसमें सोफिया मिलने' आनेवालों का स्वागत 
करती थी। उसमें फर्मीचर बड़ा मामूली है। बाई दीवार पर तीन चित्र लगे है---- 
सिरोफ का बनाया सोफिया का, रेपित का बचाया ततिभ्राना का भौर गेय का बनाया 
मरिया का। तीतों ही लित्र बड़े अच्छे हैं । 

टाल्स्टाय शिकार के बड़े शौकीन थे । एक बार वह भालू का शिकार खेलने गये । 
श्रफस्मात भालू उनपर भंप्रठा भौर दाल्स्टाय का सिर तथा भाथा उससे ऋ्पने गुंह ५ 
में ले लिया । मदि उसी रामय अस्तश्को नामक व्यक्ति वहां ने भा गया होता और 
उसने भाजू को गीली से न उड़ा विया होता तो संवमुच बड़ा भतर्थ हो जाता । भालू 
की घोट के दो सिशान दाल्स्टाय के माथे पर अंत तक बने रहे। उस भालू की खाल 
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झ्ाज भी बड़ी मेज के नीचे विछी है और उस घटना की याद दिलाती हे । 

ड्राइंग रूम से सठे कमरे में मरिया रहती थी। मरिया को तड़क-भड़क पर्सद न 
थी। वह अपने पिता की भांति बड़े सीधे-धादे ढंग से रहती थी। उसके कमरे में 
आडम्बर का नाम-निशान नहीं है । इसी कमरे में बैठकर वह अपने महान्‌ पिता 
की रचनाओं की प्रतिलिपि करने में लगी रहती थी और उनके नाम आये पभों का 
उत्तर लिखती रहती थी । उसकी डाक्टर बनने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन वह पूरी 
न हो सकी । विवाह के कुछ समय पश्चात्‌ ही उसकी मृत्यु हो गई। 

मरिया के कमरे के बाद घर के दो सेवकों का कमरा है । टाल्स्टाय प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए झलग-अलग स्थान के पक्षपात्ती थे, लेकिन स्थानाभाव के कारण दो 
सेवक एक ही कमरे में रहते थे। उसके सामने की झलमारी में सोफिया की पोशार्के 
टंगी हैं। उनमें की सफेद पोशाक सोफिया को बहुत पसंद थी । फिर भाता है भेह- 
म्रानों का कमरा । उसमें टाल्स्टाय के विशेष भ्रतिथि 5हरा करते थे। 

दूसरी पंक्ति में सबरो पहला कमरा दाल्स्टाय के प्रधान सेवक सिरोकॉफ का है। 
बह १५८ बर्ष तक अपने स्वामी के साथ रहा। भ्रपना एक चित्र उसे भेंट करते हुए « 
टाल्स्टाय ने लिखा---“अपने साथी को ।”' 

मकान का सबसे छोटा कमरा टाल्स्टाय का अपना था। उसीमें उनकी भेज- 
कुर्सी पड़ी है, बड़ी ही साधारण-सी । वुर्सी तो बहुत ही छोटी है। टाल्स्टाय कागजों 
को श्रांखों के नजदीक रखकर लिखते-पढ़ते थे । इसी कमरे में उन्होंने अपनी 8० 
रचनाएं तैयार कीं । दस वर्ष के परिश्रम से (रिजरेक्शन' का यहीं सूजन हुआ । गेज 
पर पेपरबवेट, कलमदान, होल्डर और उनका स्टैण्ड श्रादि सब पहले की तरह रखे 
हैं। निकट ही वीवार में एक तख्ता लगा है। मेज के सहारे लिखते-लिखते जब टाल्स्टाय 
थक जाते थे तो खड़े होकर इसी तख्ते पर कागज रखकर लिखते थे। 

कमरे के बाहर एक छोदी-सी कोठरी में दो जोड़ी जूते रक्खे हैं | उनमें से एक 
जोड़ी स्वयं टाल्स्टाय ने बनाकर ततियाना के पति को भेंट में दी थी। उससे उसे 
दाल्स्टाय की रंचनाभों की बारह जिल्‍्दों के साथ श्रल्मारी में रख दिया भौर उसपर 
लिख दिया---हाल्स्टाय की तेरहवीं जिल्द |! जब दाल्स्टाय को इसका पत। बला तो 
बह बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा--“यह बड़ा श्रनुचित है। पुस्तकों पढ़ने के काम' 
आती हैं, जूते पहने जाते हैं। पुस्तकों के साथ जूतों का रखना बहुत ही धुरा है भौर 
५मुनांसिब भी है 


रच 
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वहीं एक शोर टाल्स्टाय की साइकिल रबखी है । इस साइकिल का उपयोग 
वह ६७ वर्ष की अवस्था तक करते रहे। वैसे साइकिल पर चढ़ना उन्हें अ्रच्छा नहीं 
लगता था, क्योंकि बहू मानते थे कि साइकिल के चलने से सड़क पर पैदल चलसे- 
वाले लोगों को असुविधा होती है । 

टाल्स्टाय की सबसे प्रिय सवारी थी घोड़ा । ५० साल की उम्र तक वह घोड़े 
पर चढ़ते रहे । एक बार घुड़सवारी में उनकी टांग में चोट भ्रा गईं थी और उन्हें 
कुछ दिन बैसालरी का प्रयोग करना पड़ा था । वह बैसाखी श्राज भी यास्ताया' 
पोलियाना में सुरक्षित रक्खी है । मकान में घुसते ही दांई ओर को संरक्षक की 
कोठरी के बाहर की दीवार पर जो चित्र लगा है, उसमें टाल्स्टाय भ्ररवारोही के झप 
में हैं ॥ पैदल चलना भी उन्हें बहुत भ्रच्छा लगता था। ६० वर्ष की आयु में वह एक 
बार यास्‍स्ताया पोलियाना से पैदल चलकर मास्को भाये थे । बाद के एक कमरे में 
उतकी ऋाकरी रक्‍खी है। 

बस यही' है वह मकात, जिसमें उस टाल्स्ट्राय ने अपने जीवन के १६ वर्ष 
व्यतीत किये थे । नीचे एक छोटा-सा उद्यान है, जिसमें मकान के भिकट ही 
एक छोठे श्राकार का निकुंज जैसा कमरा बता है। जाड़े के दिनों में इसी कमरे में 
बैठकर टाल्स्टाय लिखा करते थे। एकान्त में होने के कारण बहां वह एक तो शोर- 
गूल से बच जाते थे, दूसरे पद्यात की हरियाली को भी देख सकते थे। 

मकान के प्रांगण में एक भ्रौर दुमंजिला मकान है । जिन दिनों अपर की मंजिल 
बन रही' थी, दाल्स्टाय तथा उनके परिवार के सदस्य इसी मकान में रहे थे। इस, 
मकान के सामने मोटरख़ाने जैसे तीन बड़े कमरे हैं, जिनमें से एंक में पुस्तकें हैँ, 
दूसरे में दाल्स्टाय का घोड़ा बंधता था । 

टाह्स्टाय के जीवन-काल में न जाने कितनी विभूतियां उस मकाल में झाई। 
चैलव जैसे महान्‌ साहित्यकार भाये, रूस के श्रमर कलाकार गोर्की के साथ दाल्स्टाय 
की यहींपर प्रथम भैंठ हुईं, शेलियेपीन तथा रोगित्स्टीन जैसे संगीतज्ञ ते श्रपने मधुर 
फंठ से ने जाने किसनी बार वहां के बायुमंडल को मुखरित किया। रेपित तथा गेय' 


'जैसे कलाविदों से इसी मकान' में प्रपनी तुलिका से टाल्स्टाय तथा उनके बुददुस्बी- 


जतों की चिर नवीन तथा चिरस्मरणीय छब्ियां भ्ंकित की । 
सत्‌ १६२० में लेनिन प्राये तबतक दाल्सटाय महाप्रस्थान कर चुके थे । 
लैमित दाल्स्टाय के बड़े प्रशंसक थे भौर उन्हें इस बात का बड़ा गये था कि उस 
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जैसा ऊंचे दर्ज का कलाकार उनके देश में उत्पत्त हुआ । टाल्स्टाय की कृतियों में 
वार एण्ड पीस' तथा अन्ना करीनीना' उन्हें ग्रत्यन्त प्रिय थे। टाल्स्टाय के विषय 
में लेनिन ने सात लेख लिखे, जो ग्राज भी उपलब्ध हूँ । 

सारा मकान देखने के बाद में बाहर अहाते में ग्राकर क्षणभर चुपचाप खड़ा 
रहा | तरह-तरह के विचार मन में उठे--काल कितना कर है। वह सबकुछ लील 
जाता है। इस हरे-भरे धर को उसने कितना सुना कर डाला ! आने-जानेवाले 
यात्री तक भीतर सावधानी से पैर रखते हैं कि कहीं वहां की समाधि भंग न हो 

'जाय। भोजन की मेजें खानेवालों की राह देखती हैं, पियानो अपनी मधुर ध्वनि 

सुनाने के लिए तड़पता है । हसरत से श्राज भी बयार बहुती है, पर उसके स्पर्णो 
से ग्रानन्दित होनेवाला हृदय कहां है। पुष्प भ्राज भी खिलते हैं, पर उन्हें दुला रनेवा ले 
हाथ और प्यार से उन्हें देखनेवाली श्रांखें कहां हैं ! 

जब में इन विचारों में डूब रहा था, उद्यान के किसी बृक्ष पर पक्षी चहचहा 
उठा, मानो कह रहा हो --यहू घर श्राज जितना समृद्ध है, उत्तना शायद ही कभी 
रहा हो। उसका कोना-कोना आज उस भावना से परिपूर्ण है, जो कभी भरती नहीं ५ 
श्रोर जो इन्सान को हमेशा जीवित रखती है। 


ओ 


: १३: 
टाहस्टाय-संग्रहालय 


मास्‍्कों के संग्रहालयों में टाल्स्टाय-रंग्रहालय का विशेष स्थान है। क्रोपाटकिस 
स्ट्रीट पर निर्मित इस गसंग्रहालय की स्थापना ठाल्रटाय की. प्रथम पृष्य-तिथि पर 
(७ नवम्बर १६११ को) हुईं थी। १६१७ की क्रांति रो पूर्व उसका रूप बड़ा छोटा 
था। टाल्स्टाय के कुछ मित्रों, संबंधियों तथा प्रशंसकों ने उनकी कतिपय चीजों का 
संग्रह करके वहां रस दिया था। सन्‌ १६३६से उसके विस्तार का कार्य विधिवत 
प्रारंभ हुआ । सोवियत सरकार ने न केवल अपने इस महास लेखक की रचनाश्रों 
के अन्वेषण की व्यवस्था की, श्रपितु उनके व्यापक प्रचार की भी। फलतः टाल्स्टाय 
के जीवत-विपयक जितनी साभग्री मिल राफती थी, इकट्ठी की गई भौर उनकी 
कृतियों का भी रांग्रह किया गया । 

आज' झूस' के सबसे बड़े साहित्यिक रांग्रहालयों में हुस संग्रहालय की गणना 
होती है । उराके कई विभाग हैं। एक विभाग में टात्स्ट्राय की पॉड्लिपियां हैं, दूसरे 
में उनके चित्र तथा अन्य वस्तुएं, तीरारे में पुस्तकालय झादि-प्रादि | एक विभाग द्वारा 
विशेषज्ों की बाधाओं तथा भाषणों का प्रवस्ध किया जाता है। 

सबरे पहले में लिप्रोंबाले विभाग में गया। टाह्स्टाय के जन्म (२८ अगस्त 
१८२१८) से लेकर श्रन्तिम समय तक की भांकी इस विभाग के चित्रों में प्रस्तुत 
की गई है। सर्वप्रथम यास्तायां पोलियाना का वह भर दिखाया गया है, जिसमें 
टाल्प्ठाय पैदा हुए भरे । जब वह केवल नौ साल के थे तभी उनके पिता निकालस 
टाल्स्टाय चल बसे थे । भाता मरिया टाह्स्टाय का विद्योह तो उन्‍हें डेढ़ वर्ष की 
झबस्था में ही सहन करना पड़ा । माता-पिता, दोगों के चित्र बहां लगे हैं, जिनसे 
पता चलता है कि टाहस्टाय का जन्म कौसे कुल में हुआ था। 5 

प्रारंभिक शिक्षा के बाद वह कान विश्वविद्यालय में गए, पर बहां की शिक्षा 
से उन्हें संतोष न हुओ।। १४५० में वह कोकेशस पहुंचे । १४४२ में उनकी चाइल्ड- 
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हुंड (बचपन) और १८५७ में 'यूथ' (युवावस्था ) नामक रचनाएं प्रकाशित हुई। 
कोकेशस के अ्रनेक चित्रों के बीच टाल्स्टाय की स्वयं की बनाई कई तस्वीरे लगी हुई 
हैं। कोकेशस में उन्होंने युद्ध-सम्बन्ध कई कहानियां लिखीं। 

१८४४ में वह सेबेस्टपोल की रक्षा के लिए त्रीमिया गये । वह युद्ध १८५३ से 
१८५६ तक चला । उस काल में लिखी सेवेस्टपोल रो संबंधित कई रचनाएं उपलब्ध 
हैं। १८५५ में वह पीटसंबर्ग लौट आये | अनन्तर कई देशों में घूमे। १८५७ में 
पेरिस गये। वहां का कला-भवन, लूब्न उन्हें पसन्द आया, लेकिन स्टाक एक्सचेंज 
ग्रच्छा नहीं लगा । उसी वर्ष वह स्विट्जरलेंड गये । लोजान में उन्होंने एक कहानी 
लिखी। जभंनी के ट्रेजदन नगर की आर्ट गैलरी उन्हें रुचिकर लगी। वह इंग्लैंड 
गये । वहां का पालमिंट भवन उन्हें नहीं भाया | वह स्वयं लिखते हैं कि जिस समय 
पार्लामेंट के सदस्य भाषण दे रहे थे, उनकी इच्छा हुईं कि नींद ले' लें । 

१८५७ में उन्होंने यास्तनाया पोलियाना में किसानों के बच्चों के लिए स्कूल 
खोला। बच्चों के उपयोग के लिए ए० बी० सी० नामक पुस्तक तैयार की, जिसके 
पांच खंड़ों में वर्णमाला से लेकर आगे तक के पाठ दिये हुए हैं । १८६२ में 'यास्ताय- * 
पोलियाना' नामक पतन्न निकाला। उसी वर्ष ३४ वर्ष की अ्रवस्था में एक चिकि- 
त्सक की अभ्रठा रह वर्षीया पुत्री सोफिया श्रांद्रीवना के साथ उनका विवाह हुआ । 

एक कमरे में 'वार एंड पीस” को चित्रित किया गया है, दूसरे में 'रिज़ रेक्शन' 
को । इन दोनों कृतियों की प्रभुख घटनाश्रों को लेकर उनके चित्र बनाये गए हैं, जिससे 
पुस्तकों के भ्रनेक प्रसंग स्वतः ही' दर्शक के हृदय पर अंकित हो जाते हैं। 'भनन्‍्ता 
करीनीना' के भी कई चित्र एक कक्ष में लगाये गए हैं। इस उपन्यास की मुख्य पत्री 
अस्ना की भाकृति का ठाल्स्टाय ने जो वर्णन किया है, वह पुश्िकन की बहन की 
श्राकृति से बहुत मिलता-जुलता: है | भ्रतः जहां अन्ना का कल्पित खित्र लगाया है, 
वहां पुरिकित की बहुत के चित्र को भी, तुलनात्मक अध्ययत्त की दृष्टि रो, स्थान 
दिया है। एक कमरे में गिन्‍्सबर्ग की बताई टाल्स्टाय की बड़ी भावपूर्ण मूर्ति है। 

यास्ताया पोलियाना में दाल्स्टाय का 'फूट्स श्रॉव एनलाइटिनमैंट” सन १५८६ 
में खेला गया, जिसमें उनके कुठुस्बीजनों ने अभिनय किया | उनका 'पावर श्रॉव' 
डार्कनैस' (अंधकार की शवित ) जमेती, जापान, इठली, फ्रांस भ्रादि देशों में लेला 
गया। १९०१ में उन्होंने 'हादजी मुरात' नामक कहानी लिखी । 

इस संग्रहालय के चित्रों में ठाल्स्टाय के भ्रनेक रूप देखने को मिलते हैं--- 


यू 
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बालक, युक्क, लेखक, सैनिक, दाशनिक श्रादि-आदि। टाल्स्टाय पर णिखी कुछ 
पुस्तके भी इसगे प्रदर्शित की गई हे । 

जेकिय संग्रहालय वा वह विभाग मुझे बड़ा समुद्ध लगा, जिसमे टाल्स्टाय की 
पुस्तके, प्र तथा पार्शालपिया रक्‍्वी गई हे। एवेलिन जाददेशनूर ने, जो 
१६२४ से बहा काम वार रही हैं, बडी आत्मीयता के साथ बह विभाग दिखाया । 
टाल्स्टाय को भारतीय साहित्य गे बड़ी रुचि थी। उन्होंने ५ भारतीय लोक-कथाशों 
वा भ्रनुवाद किया । २६ कहानियों का 'पंचतृ॑न्त्र' से | महाभारत तथा भगव॑द्गीता 
से सुभाषितों का संग्रह किया । अपनी (४० बी० सी' पुच्तक में उन्होंने कई कहानियां 
'पचतत्र' से दी है । 

टाल्स्टायरी लगभग १० हजार पत्र बाहर के लोगों को लिखे। रूसी के 
प्रतिरितत बहुत-से पत्र अंग्रेजी, फ्रेंघ तथा जम॑न भाषाओं में हे । करीब एक लाख 
साठ हज।२ शीटे उन्होंने लिखने में इस्तेमाल की। दूसरे लोगों ने कोई पचास्त 
हजार पत्र ठाल्रटाय को लिखे। से सब पत्र विभिन्‍न देशों और भाषाओं के है और 
उस मंग्रहालय में वे सब सुर्रक्षत है । 

टाल्स्टाय कहा करते थे |क लेखक को अपनी अ्की-से-अच्दी कृति पाठकों को 
ऐनी चाहिंए। इसलिए अपनी रचनाओं में वह खूब काट-छाट करते थे। कभी-कभी 
रजनाओं के प्रारम्भ तरने भे उत्हें बढ़ी कठिताई होती थी। शुरू करते थे, संत्तीष 
नहीं होता था, काट देते थे, फिर लिखते थे, पिरए काट देते थे। “अरता करीतीना' 
का प्रारम्भ उन्होंने १० बार किया, धार एंड पीस' का १४ बार, 'रिणरेघदान' का 
११ आर। 

सम में गहीं श्राता कि ऐसा क्यों होता था। काठ-छांट प्र/य: तब होती है, 
जबकि लेखक का दिमाग साफ नहीं होता | टाल्डटाय ने जी कुछ लिखा है वह बहुत 
सुजभा हुआ हे । उसमें कहीं भी उलभन गहीं है। तब इतनी का5-छांट वर्यों होती 
थी ? कदाचित्‌ इसलिए कि पहले नके जो जी में झाता था, लिखते जाते थे, बाद 
में उसे संवारते थे | ग्पनी हर रखना वह पहले अ्रपते हाथ रो निखते थे, फिर उनकी' 
पत्नी सोफिया या जड़की मरिया क्षथवा' धन्य कोई उसकी नकल करते थे | दाल्स्दाय 
फिर उप्तमें काट-छांट फरते थे, पुन: मकन होती थी, पुनः वह लेखक की कलम से 
रंग जाती थी। दाहस्टाय कहते थे कि स्थायी महत्व की चीज २०-२० बार लिंखनी' 
चाहिए । कहते हूँ, 'व।र एंड पीस' के प्रूफों में जब बेहिसाव काद>छांट होने लगी तो 
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प्रकाशक बड़े हैरान हुए । उन्होंने टाल्स्टाय से कहा, “जनाब, श्राप इस त रह संशो - 
धन करेंगे तो आपकी पुस्तक कदापि प्रकाशित नहीं होने की ।” टाल्स्टाय ने तत्काल 
उत्तर दिया, “साहब, श्राप भ्रच्छी चीज चाहते हें, तो यह सब श्रापकों सहन करना 
ही होगा ।” 

सोफिया या मरिया के धीरज की तारीफ करनी होगी। एक-एक चीज की 
बार-बार नकल करने में उनपर सचमुच बड़ा जोर पड़ता होगा। कहते है, 'वार 
एंड पीस” जैसी विशाल पांडुलिपि की सोफिया ने ८ या १० बार नकल की थी। 
पति के साथ उसके गड़ों की बात कौन नहीं जानता। लेकिन उतने पर भी वह 
सदैव पति की रचनाओं की पांडुलिपियों की नकल तथा उनके सम्पादन के कार्य 
में संलग्न रहती थी। टाल्स्टाय खूब लिखते थे । शुरू के दिनों में तो उन्होंने बहुत 
ही भ्रधिक लिखा । 

टाल्प्टाय की सबरो पहली रचना सन्‌ १८५१ में तैयार हुई झीर १५४९ में 
छपी । भ्रंतिम रचना आत्मधघात रो संबंधित भी, जा रूस के बाल-साहित्य के विशे- 
षज्ञ कर्नें चकोव्स्की के नाम पत्र के रूप में लिखी गईं थी। वह उनकी मुश्यु के ९ दिन « 
पहले तैयार हुई थी। प्रकाशित हुई उनके निधन के बाद, १३ नवम्बर १६१० को 
“रैच' नामक पत्र में । 

“रिजरेक्शन' उन्होंने २६ दिसम्बर १८८६ को शुरू किया। पूरा करने में दस' 
वर्ष लगे। 'वार एंड पीस' में सात वर्ष (१८६३-१८७० ) भौर 'अन्ना करीनीना! में 
छः वर्ष (१८७३-१८७८) । पहले उपन्यास की पांडुलिपि में लगभग ७००० शीर्टे 
हैं, दूसरे में ५००० और तीसरे में २५०० । शुरू करने से लेकर अस्तिम रूप देने 
तक के सारे कागज सुरक्षित रक्खे गये हें । उन्हें देखकर पता चलता है कि टाल्स्टाय 
फितने परिश्रमशील थे । जबतक उन्हें संतोष नहीं हो जाता था, पांडुलिपि को हाथ 
से नहीं छोड़ते थे । वहू कहा करते थे कि में अपनी छपी पुस्तकों को नहीं पढ़ सकता, 
क्योंकि जैसे ही किसी' पुस्तक को हाथ में उठाता हूं, उसपर कलम चलने लगती है। 

उनकी कुतियों के विश्व की सभी भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। वस्तुतः उनकी ५ 
रचनाएं देश-काल की सीमाशों में आबद्ध नहीं हैं। उनकी कह नियां, उनके उपन्यास 
उत्तके नि्रंघ, सबके लिए हैँ । उनमें उन तथ्यों का निरूपण है, जो हमेशा ताजे रहसे 
हैं भौर सवको स्वस्थ मानसिक भोजन प्रदान करते हैं । 

एवेलिन ने हमें अन्ना करीनीना, पावर श्रॉव डाकं॑नेस, बार एंड पीस भ्रावि 
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की भूल पॉड्लिपियों के बुछु पृष्ठ दियाये और बड़ी ममता के साथ उनका परिचय 
दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार टाल्स्टाय की एक-एक रखता को इकट्ठा 
किया गया है भौर किस प्रकार उनके श्राधार पर अनुसंधान का कार्य चल रहा है। 
रूरा की सरकार उस सारे साहित्य को विधिवत्‌ रूप गे ९० जिल्दों में शीघ्र ही' 
प्रकाशित करने जा रही है। एवेलिन ने यह भी वताया कि बह विभिन्‍न भाषाओं में 
अनूदित टाल्स्टाय की पुस्तकों का संग्रह कर रही हैं और वहुत-सी पुस्तक इकट्ठी भी 
हो गई हैं । 

एवेलित विगत ३४ वर्षों से उसी काम में लगी हैं। और भी अनेक भाई- 
बहनें उसमें जुटे हैं। एवेलिन ने कई व्यक्तितयों से परिचय कराया। उसकी लगन 
तथा कार्य-निष्ठा को देखकर हृदय गदगद्‌ हो गया। एवेलिन ने बताया कि महात्मा 
गांधी तथा टाल्स्टाय के बीच जो पत्र-ब्यवहार हुआ था, वह भी उनके यहां सुरक्षित 
है। उन्होंने दोनों के एक-एक पत्र की फोटो-कापियां हगें| दिखाई। बोलीं; “इस 
दोनों महापुष्ठषों ते एक दूकरे गे काफी प्रेरणा ली ।/ 

दाल्स्टराय के बारे में भी उन्होंने बहुत-सी सामग्री उस विभाग में एकन्र की है। 
उसमें लतियाना फी डायरी तथा जीवनी प्रमुख है। सारी सामग्री उन्होंने कितनी 
सावधानी तथा स्‌रदा के साथ रबखी' है, वह देखने की चीज है। लोहे की भ्रलमा- 
रियों में उन्हें इसने व्यवस्थित ढंग से रकखा गया है कि कोई भी चीज मांगिमे, 
तत्काल निकालकर दिखाई जा सकती है भौर क्या मजाल कि निकालने में किसी' 
कागज को कोई क्षति पहुंचे । कगरे में खिड़कियां तक लोहे की हैं। 

मेने एवेलित को बताया कि भारत भें'टाल्स्टाथ बड़े लोकप्रिय हैं और उनके 
प्रदांशकों की संख्या बहुत बड़ी है। लोग' उन्हें 'महषि टाल्रटाय' कहते हैं। उन्तकी 
रचनाओं के प्रमेक भारतीय भाषाओं में श्रनुवाद हुए हैं और हिंदी में उनकी बहुत- 
सी पुस्त् उपलब्ध हे । 

इतना धुनकर उन बुद्धा की श्रांखें चमक उठी | उनके लिए यह कम उल्जास की 
बात नहीं थी कि जिस भहापुरुष के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर रबसा 
है, वह दूसरे देशों में, विभेषकर भारत में, लोगों के दिलों में इस प्रकार अपना घर 
बनाये हुए है। उन्होंने कहा, “दाल्स्टाय की लोकप्रियता का अनुमान इस बात से भी 
होता है कि बाहुर से जो भी भाई-बहूनें इस नगरी में आते हैं, वे इस संग्रहालय को 
भ्रवध्य देखते है । पर हां, रभीख्नाथ ठाकुर जब मास्कों आगे तो अ्रकंस्मात्‌ उनकी 
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तवीयत खराब हो गईं भौर वह नहीं भ्रा सके । उन्होंने हमें ७क पत्र भेजा कि वह 
इच्छा होते हुए भी अरम्वास्थ्य के कारण संग्रहालय में नहीं भा रावेगे । उनका वह पत्र 
हमने सुरद्षित रबखा है ।* 
एवेलिन ने कई हस्तलिखित पृष्ठों की फोटो-कापियां मुझे; दीं। इसी प्रकार 
चित्र-विभाग की संचालिका लोम्यूनोव ने टाल्स्टाय के माता-पिता के चित्रों की एक- 
एक प्रति भेंट में दी । मेने उनका श्राभार माना और जब विदा ली तो एवेलिन मेरे 
रोकते-रोकते बाहर तक पहुंचाने आई । चलते-चलते मेने उनसे वाहा, “श्राप बड़ी 
भाग्यशालिनी हे जो निरन्तर ऐसे गहापुरुप के संसर्थ में रहती है, जिसने दुनिया के 
जाने कितने लोगों को प्रेरणा दी है भौर आगे देते रहेंगे ।' 


: १४: 
कृषि एवं उद्योग-प्रदर्शिनी 


मास्कों की कृषि तथा उद्योग-प्रदर्शिनी अपने ढंग की निराली चीज है और 
उसे देखने के लिए दूर-दूर के लोग श्राते है । जब कई मित्रों नें मुझसे उसकी चर्चा 
की और उसे देखने का श्राग्रह किया तो मेने सोचा कि होगी कोई प्रदर्शिनी, जिसमें 
कृषि तथा उद्योग-धंधों की चीजें दिखाई गईं होंगी । लेकिन वहां पहुंचा तो देखता 
क्या हू' कि बह हमारी रा।मान्य कल्पना से एकदम भिल्‍न है। खुलें विस्तृत मैदान 
में सैकड़ों पवके मण्डय बने हुए हैं, फब्बारे चल रहे हैं भौर रंग-बिरंगे बल्बों के 
>प्रकाश से प्रदविनी ऐसी जगमगा रही थी कि देखकर तबीयत खुद हो जाती है । 
प्रदर्शिनी बारहों महीने रहती है। सारे सोवियत संघों की कृपि तथा उद्योग- 
धंधों की प्रगति का अध्ययन करना है तो इस प्रदर्शिनी को देख लीजिये । जैकिन 
घंढे-दो-धंटे में श्राप नाहें तो उसका पूरा चक्कर भी नहीं लगा सकते। उसे ग्रच्छी 
तरह देखने के लिए कम-मे-कम आरठ-दस दिन का समय चाहिए। 
पहले दिन जब में वहां पहुंचा तो घंटेभर में उसका प्रवेश-द्वार तथा केख्ीय 
भण्पप ही देख सका। द्वार बड़ा विश्ञाल तथा वालापूर्ण है। उसके ऊपर रूस के एक 
महान शिल्पकार द्वारा िभित एक युवक और युवती की घातु की विशाल मूर्ति है। 
हाथ में श्राथिक समूद्धि का प्रतीक अनाज की बालों का एक पूला है। भच्दर घुसते 
ही मुख्य गण्डप के ऊपर ३३० फुट की ऊंचाई पर सोते की एक तारिका दूर से ही 
बर्शकों को दिखाई देती है। फव्वारों की बहार का तो कहना ही क्या ! 
$-. प्रदर्शिमी का क्षेत्रफल इतना अधिक है कि पैदल घूमफर उसे देखना बड़ा कठित 
है। दर्शकों की सुविधा के लिए शासन ने शानदार लारियों की व्यवस्था कर रक्खी 
है। लारियों के दोनों झोर तथा भागे-पीछे शीशे लगे है। थोड़ा-सा पैदल भूमकर 
भौर दो-चार सण्डप देखकर, लोग इत लारियों में भ्रा बैठते हैं भौर उनमें धीरे- 
धीरे सारी प्रदर्शिनी की परिक्रमा कर जेते है । यों मारी में बैठकर देखा तो क्या था 
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सकता है, लेकित इतना अनुमान अवश्य हो जाता है कि प्रदर्शिनी कितनी विशाल 
है। लारी में बैठे-बेठे कोई-न-कोई यह भी बता देता है कि उसमें क्या-क्या चीजें 
हैं। पहले दिन मेने भी बारी में बैठकर एक चवकर लगाया । बाद में तो कई 
संध्याएं उसके देखने में व्यतीत कीं। ज्यों-ज्यों देखता गया, 'उसके प्रति मेरी रुचि 
बढ़ती गई । 

ज़ार के जमाने में रूस कृषि की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ था । उसका 
कारण यह था फि बड़े-बड़े सामन्‍्तों और जमींदारों ने भूमि का अधिकांश भाग 
अपने कब्जे में कर लिया था और किसानों को भारी लगान देना पड़ता था-। 
पुराने यंत्रों से खेती होती थी । किसानों के पास इतने साधन ही नहीं थे कि 
वे मशीनों और अच्छे खाद का उपयोग कर सके । नतीजा यह कि फसल बहुत थोड़ी 
होती थी और अधिकांश किसान भूखों मरते थे । लेकिन जब नई शासन- 
व्यवस्था आई तो जमींदारी-प्रथा का अन्त कर दिया गया और भूमि, वन शझ्रादि 
सब राज्य की सम्पत्ति हो गये । जप्रींदारों के एकाधिपत्यवाली भूमि किसानों के 
उपयोग में आने लगी। लगान श्र ऋण से कृषक सूबत हुए और अपनी पूरी धरक्ति. 
तथा साधनों से वे कृषि के कार्य में लग गये। बंजर भूमि तोड़ी गई, खेतों का 
आकार बड़ा किया गया, मशीनें काम में लाई गईं, भ्रच्छा खाद जुटाया गया श्रोर 
सामूहिक खेती की व्यवस्था की गई । 

जिस समय क्रृषि में तेजी से प्रगति हो रही थी, नाजी झाक्रमण हुए और खेती- 
बाड़ी को उससे बड़ी क्षति पहुंची | कहते हैं, नाजी सेनाओं ने ६८ हजार सामूहिक 
फार्मों को, करीब दो हजार राज्यीय फार्मों को तथा ३ हजार मशीभ एवं ट्रेक्टर- 
केन्द्रों को लूढकर नष्ट कर डाला। इतना ही नहीं, लगभग' पौने दो करोड़ घोड़ों, 
भेड़-बकरियों तथा सुझरों आदि को या तो वे मारकर खा गये, या हांक ले गये । 

नाजी-उपद्रव शास्त होने पर लोग फिर क्रषि की उन्नति में लग गये। उनके 
परिश्रम से भ्राज उस देश में खामे के लिए गेहूं, मक्का आदि अभ्रनाज तथा वस्त्रों के 
लिए कपास' का इतना उत्पादन होता है कि अ्रपनी भ्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए . 
लोगों को किसी दूसरे देश का मुंह नहीं ताकना पड़ता । जनसंक्या की बुद्धि के साथ- 
साथ अन्न तथा कपास के अ्धिकाधिक उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। सारे 
वेश में हजारों अच्वेषण-केद्ध तथा प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें कृषि की प्रभिषृद्धि के 
लिए नये-तयें प्रयोग होते रहते हैं । 


क्षि एवं उद्योग-प्रदर्शिनी प्‌ 


रूस में क्पि एवं उद्योगों-सम्बन्धी प्रगति का भ्रनुमान उक्त प्रदर्शिनी को देख- 
कर भली प्रकार हो जाता है। यह प्रदरशिती ५११ एकड़ भूमि में फैली हुई है। उसमें 
३०७ मण्डप हैं। सोवियत यूनियन के प्रत्येक रांध और प्रत्येक जिले के अपने-प्रपने 
गण्डप हैं, जिनमें म्रधिकारी लोग अपने यहां के विशेष उत्पादनों का प्रदर्शन करते हैं । 
अनाज, रागभाजी, फल तथा भ्रत्य वस्तुझों को वे इतने आकर्पंक ढंग से सजाते हैँ 
कि दर्शक उनकी कलाएूर्णता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते । अनाज में मक्का, 
फलों में श्रंगूर, साग-भा जियों में टमाटर, खीरे, झालू तथा काशीफल देखते ही बनते 
थे । तरबूज इतने बड़े कि उस आकार के श्रम्यत्र शायद ही मिलें । एक मण्डप 
में भ्रनाज तथा दालों के बीच साबुत मसुर दिखाई दी। मूंगफली भी कई मण्डपीं 
में थीं। जाजिया के मण्डप में चाय देखी। पर मालूम हुआ कि वह बहुत हल्की 
किस्म की होती है, फिर भी खूब चलती है। 

प्रत्येक मंड़प को बड़े ही सुन्दर और सुरुचिपूर्ण ढंग से बनाया गया है भौर 
उसके भीतरी भाग को श्राकषक ढंग से सजाया गया है। बड़े-बड़े मानचित्र, फोटो 
तथा ग्राफ देकर प्रत्येक स्थान के उत्पादन की विशेषताएं समभाते का प्रथत्त किया 
गया है । हर मंडप में योग्य गाइड रहते हैं, जो दर्शकों की टोलियां बनाकर सब 
बातें बड़े भिल्‍्तार से समभझाते हैँ । 

फसलों की पैदावार को व्य|वहा रिक रूप से दिखाने के लिए तरह-तरह की 
फसलों की खेती भी उस भप्रदर्शिनी में होती है। एक खेत में मनके की फलल खड़ी थी। 
भुटठे लगे थे। उन्हें देखकर पता चलता था कि किस प्रकार खेती करने से मक्के 
के इतने बड़े दाने भौर भुट्ठे उन्हें प्रपप्त होते हैं। जाजिया के मंडप के भिकद चाय 
का बगीचा था| वहां ले जाकर गाइड ने हमें बताया कि किस प्रकार वे लोग चाय 
के पौधों को काटते हैं, जिससे नई कोपले मिकलें और नई कोंपलों के निकलने पर 
वे किस प्रकार उन्हें तोड़ते हैं। कई विशेष मंडपों में गायें तथा भेड़ें दिखाई गई थीं 
और कुछमें घोड़ों की नस्‍लें। कुछमें मधुमकक्षी-पालन की व्यवस्था थी । 

२६० फिल्म की फंसलें, ५१४ प्रकार के फल तथा' २५०० प्रकार के वृक्ष तथा 
वल्लरियां, जी कि नगरों को सुझोमित करते के काम भाती हैं, ब्शेकों को वहां 
दिखाई देती हैं । 

संनू १६५६ में इस प्रदर्शिनी के साथ उद्योग-विभाग भी जीड़ दिया गया। 
उत्तका उहु्य था पोग, इंजीनियरिंग तथा विज्ञान में हुई प्रगति की विरखर्पत 


६० रूस में छियालीस दिन 


कराना । उद्योग-विभाग के अनेक मंडप हैं, जिनमें मशीन, यंत्र, मॉडल आदि 
दिखाये गए हैं। एक मंडप में कारों तथा उनके विभिन्‍न कल-पुरजों का प्रदर्शन 
किया गया है। २६ विशाल मण्डपों में लगभग डेढ़ हजार प्रकार की मशीनें रखी 
गई हैं । 

कृषि तथा उद्योगों की वह वास्तव में अद्भुत्त दुनिया है। बहुत-सी दुकासें भी 
हैं, जिनपर ताजे फल आरादि मिलते हैं। ऐसा मालूम होता है, मानों किसी छोटे- 
मोटे शहर में भ्रा गये हों । इस स्थायी प्रदर्शिनी के दो बड़े लाभ साफ़ दिखाई देते 
हैं। एक तो यह कि सामूहिक तथा राज्यीय फार्मों के सर्वोत्तम उत्पादन, मशीन 
तथा ट्रेवटर-केन्त्रों के उत्तमोत्त म यंत्र, पशुओं की उत्कृष्ट नस्‍्लें तथा भ्रनुभवी कार्ये- 
कर्ताओं एवं विशेषज्ञों के कृषि और उद्योग-सम्बन्धी उच्च कोटि के शअन्वेषणों का 
बहां प्रदर्शन हो जाता है और एक ही स्थान पर रूस के ही नहीं, भ्रन्‍्य देशों के लोगों 
को भी उन्हें देखने का अवसर मिल जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा दूसरा लाभ 
यह है कि विभिन्‍न प्रदेशों तथा जिलों के उत्पादकों में एक-दूसरे से आगे बढ़ने की 


स्पर्डा उत्पन्त होती है। हरकोई चाहता है भौर प्रयत्न करता है कि उसका मंडप" 


“दूसरे मंडपों से बढ़कर हो । यह स्पर्डा नये-तये प्रयोगों को जन्म देती है। ड़ 

जितमे घंटे प्रदर्शिती खुली रहती है, दर्शकों का तांता लगा रहता है। वहां कई 
रेस्ट्रां तथा कैफे हैं, दो सिनेमाघर हैं, एक खुला मंच है श्रौर बाहुर से श्रानेवाले 
लोगों के लिए विश्वामगुह हैं। हमें बताया गया कि १६५४ तथा १६५६ के बीच 
घ४ देक्षों के. छाई हजार शिष्टमंडलों ने प्रदर्शिनी का सिरीक्षण किया । 

एक बात हमें बहुत ही भ्रसुविधाजनक प्रतीत हुई। वर्तुश्रों के विबरण तथा 
चार्ट आावि रूसी भाषा में दिये हुए हैं । उन्तका साहित्य भी अ्रधिकांश रूसी में है । 
इससे जब्ंतक कोई परिवाचक साथ में त हो,, तबतक विदेशियों को सारी' चीजें, 
विशेषकर मशीनें, समभने में बड़ी कठिनाई होती है। एक बार में भ्रकेला वहां घूमने 
निकल गया। जिस किसी मंडप में गया श्रौर वहां की व्यवस्थापिका से कुछ पूछना 


चाहा, उसने कह दिया, “इंग्लिस्की नियत ।” श्र्थात्‌--मेँ अंग्रेजी वहीं जानती । : 


“इूंविश्की नियत” अर्धात्‌--हिन्दी नहीं जानती । इसी प्रकार कारों के मंजप में 
मुझे बड़ी परेशानी हुईं। रूसी भाई-बहनें श्रपतती भाषा में सम फामे का प्रयत्न करते 
थे, लेकिन ले तो वे पूरी तरह समझा पाते थे, त उनकी बात समक्त में झाती थी । 
प्रदोशिनी-सम्बन्धी कुछ सा हित्य श्रंग्रेजी में भी निकला है, लेकिन वह पर्भाप्त नहीं है । 


कृषि एवं उद्योग-प्रदर्शिनी ९६१ 


फब्वारों के इर्द-गिर्द बेचें पड़ी रहती हैं। घृमते-बूमते दर्शक थक जाते हैं, 
ग्रथवा थोड़ी देर को विश्वाम लेना चाहते हैं तो इन बैंचों पर श्रा बैठते हैं और 
उल्ललती-कूदती जल-आराम्रों की श्रठ्खेलियां देखकर तथा जल-सी करों की शीतलता 
का अनुभव करके बड़े स्रानन्दित होते हैं। बच्चों के लिए तो यह स्थान विशेष 
ग्रामोद-प्रमोद का है। छोटे-छोटे बच्चे चारों मोर किलकारियां भरते हुए दिखाई 
देते हैं । 

अपने लम्बे प्रवास में मेने प्रदर्शितियां कई देशों में देखीं, लेकिन प्रदर्शन, प्रयोग, 
तथा शिक्षा का जैसा सामंजस्य मुझे इस प्रदर्शिनी में दिखाई दिया, वैसा श्रन्यत्र 
कहीं नहीं दिखाई दिया । खूरा की कृषि तथा उद्योगों की भ्रभिवृद्धि में इस प्रदर्शिनी; 
का निररावेह बहुत बड़ा हाथ है। 


+ १४५: 
इलिया एहरनब्रर्ग के साथ 


मास्को के निवास-काल में कई रूसी लेखकों, विद्वानों तथा सम्पावकों से भेंट 
हुईं। उनमें से कुछके साथ बड़ी रोचक चर्चाएं हुईं | यहां मुझे विशेष रूप से जिनका 
उल्लेख करना है, वह हैं इलिया प्रिगो रीविच एहरनबुर्ग | इलिया अंतर्राष्ट्रीय ख्याति 
के साहित्यकार है। उनकी दर्जनों पुस्तकें निकल चुकी हैं और उनके श्रनुवाद प्र॑ग्रेजी, 
फेंच, जर्मत, स्पेनिश, जापानी भारतीय तथा' अन्य भाषाओं में हुए हैं। द्वितीय 
भह्ययुद्ध में जर्मनों को पराजित कराने में इस लेखक का महत्वपूर्ण योग रहा । उन्होंने 
रूप्तियों में अद्भ्य उत्साह और चेतना उत्पन्त की और 'रेड स्ठर' पत्र में लेख लिख- 
लिखकर लाल सेना को निरंतर उत्साहित किया। लेकिन युद्धोसर काल में इसी 
लेखक के एक विवादास्पद उपन्यास 'भौ' ने तूफान खड़ा कर दिया और यहू मानकर 
कि उसके कुछ अंश सोवियत संघ के मूल उद्देश्यों के विरुद्ध हैं, उनकी सोवियत भ्रधि- 
कारियों ने भ्रच्छी खबर ली। फिर भी इलिया विचलित न हुए। श्राज एस के प्रथम' 
थ्रेणी के लेखकों में उनका अग्रणी स्थान है । 

इलियाका नाम मैंने पहले से ही सुन रवखा था। उनसे मिलने क्री इच्छा भी बहुत 
थी। अ्रचानक एक दिन भारतीय दूतावास से श्रीमती कमला रतनम्‌ का फोन श्राथा, 
“गाज दोपहर को हम लोग इलिया से मिलने जायंगे। आगको भी चलना है|” एस 
समाचार से मुझे बड़ा हु हुआ । रतनम्‌-दम्पती, उनकी सुपुत्री माधती, एक रूसी 
कलाकार मरीता बुगीबा तथा में, कार हारा मास्को से रवाना हुए। 

इलिया का प्लेट बैसे शहर में भी है, लेकित बह प्रायः रहते है इस्ता में, जो " 
कोलाहल से दूर, भास्को से पश्चिम में, लगभग ६० किलोमीटर के फासजे पर है । 
इस्चा राजनैतिक दृष्टि से बैड़े महत्व का स्थान है। जमंन तथा झूसी रोनाओं में यहां' 
पर घमासान युद्ध हुआ था, जिसकी साक्षी भाज भी सड़क के दाईं भोर खड़ा ब्वस्त 
मिरयाघर तथा अन्य एम! रतें देती हैं । 


इलिया एहरनबुर्ग के साथ हरे 


इस्त्रा का मार्ग वहा मगो रम है । साफ-सुथरी सड़क के दोनों श्रोर दूर-दुर तक 
हरियाली-ही-हरियाली दिखाई देती है गौर ज्यों-ज्यों इस्त्रा निकट आता है, ऊंचे- 
ऊंने राघन वृक्ष वहां के वायुमण्डल को बहुत ही लुभावना बना देते हैं । 

जिस समय हम लोग मास्को से रवाना हुए थे, पानी पड़ रहा था, लेकिन ग्रागे 
बढ़ने ही पाती बंद हो गया, गौसम साफ़ हो गया। शहर से बाहर निकलने पर सड़क 
के दोनों भोर लकड़ी के कुछ भकान बने हुए शौर कुछ बनते दिखाई दिये। पूछने 
पर पता चला कि उन सकानों को स्वयं गजदूर लोग अपने लिए बना रहे हैं भौर यह 
उनकी निजी सम्गत्ति होगी। गे बताया गया कि हाल ही में निजी उद्योग को प्रोत्सा- 
हम देने की मोजग। स्वीकृत हुई है मौर मकान बनाने झादि के लिए सरकार से ऋण 
भी दिगा जा रहा है । ॒ 

हरना के कुछ इधर ही सुविश्यात लेखक तेखव का घर है, जो अब टूटा-फूटा 
पडा है। उसके पास ही चेशयव का समा रक है, जी इस बात का स्मरण दिलाता है 
कि मेडीकल इन्हटीद्यूट से स्तातक होने के बाद चेखव ने यहींपर अ्रपती प्रैविट्स 
शुरू की थी। 

इस्त्रा गे कुछ आगे मोरोजोब वासक एक सम्पन्त व्यवित की जागीर है । चेखन 
तथा गौर्गी मोरोजोत के अनन्य मित्र थे श्लौर उनके थहां प्रायः श्रायान्‍्जाया करते थे। 
हुसी लांति के कुछ रामथ पूर्व है रदर्शी मो रोजोब ने भ्रपत्ती यह जागीर बोल्शे बिक पार्दी 
को दे वी थी । 

जिस समय हम लोगीं की कार इलिया के घर पर पहुंची, शाम के पौने 
पांच बे थे । एलिया तथा उनकी पत्नी को पहले से ही सूचना थी।। वे प्रतीक्षा कर 
रहे थे। कार के ए़्वाते ही सबसे पहले दो कुर्से दौड़कर बाहर भाये । उनमें एक बड़ा 
था, दूसरा मझौजे कद का । भौंकते हुए वे हग लोगों के पैरों से लिपटने लगे । उन्हें देख- 
कर माधयी भयभीत हो उठी शौर चिल्लाने लगी, तबतक इलिया भ्रागये। सामान्य 
सी पोणाफ, दुबली-पतली बेहे, उभरी हुई निरखल श्रांसें, होटों पर सुस्कान, सिर पर 
लाबे ब्वेन केश । यह थी इलिया की बाह्याक्ृति । उनके चेहरे को देखकर ऐसा 
प्रतीत हुआ, भानो घरत सामने हों। श्रदृभुत सा म्य है दोनों के चेहरे में। उत्होंने बड़ी 
प्रा्मीयता मे हाथ सिखाया, परिचय हुआ'। ऐसे भिले मानों बषों की जान-पहुंचान 
हो। उसके थाने के जरा-सी देर बाद उनकी पत्नी भी भा गईं । 

ग्रभिवादन के उपराप््त वे हमें घर के बाहरवाते छोटे-से चबूतरे पर ले' गये, 
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जहां से चारों झोर के दृश्य देखे जा सकते थे। सामने एक छोटी-सी नदी थी, जिसके 
किनारे पर कुछ खेत थे। इलिया सबसे पहले वहीं गये । सचमुच उन्होंने जंगल 
में मंगल कर रक्‍्खा है । बाद में उनके अपने साग-भाजी के खैत में गये । ऐसा 
लगा, जैसे भारत के किसी गांव में हों। पालक, सोया, गाजर, करेला, बंदंगोभी, 
बेंगन, चुकन्दर, मिर्च श्रादि की हरी-भरी क्या रियां भारत के लिए इलिया की 
ममता का आभास करा रही थीं। इलिया मे बताया कि सन्‌ १९५६ में जब बह 
भारत आये थे, तब यहां से अनेक प्रकार की साग-भाजियों के बीज अपने साथ ले' 
गये थे। उन्हींको सावधानी से बोकर तथा उनकी देखभाल करके यह फसल तैयार 
की थी। 

वहां से वह हमें पुत: घर के निकट ले गये और अपने अद्माते के पेड़-पौधों को 
दिखाते हुए उनका परिचय कराया। बोले, “यह जैतून का पेड़ है। यह यूपफ्लिप्टस 
का है। यह पौधा अर्जेण्टाइना का है।” इस प्रकार एक के बाद एक, उन्होंने कई 
पौधों की भोर हमारा ध्यान दिलाया और बड़ी भ्ात्मीयता से उनका परिचय दिया। 
फिर घर के नीचे के एक कक्ष में ले गये । उस कक्ष की छुत श्रौर दीवारें शीशे की - 
थीं और गरम पानी के पाइप लगाकर ऐसी व्यवस्था की गई थी कि वहां के कड़े 
शीत तथा बफे से विकासशील पौधों की रक्षा हो सके। बड़ी विचित्र दुनिया थी 
पेड़-पौधों की बहू। जाने किस-किस देश के पौधे छोटे-बड़े गमलों में लगे थे । छः-फुटे 
एक पौधे की शोर संक्रेत करते हुए इलिया बोले, “जानते हैं यह किसका पौधा है ? 
यहु भ्राभ है। इसकी बड़ी मजेदार कहानी है। पिछली वर जब नेहरू मास्को आये 
थे तो उनके सम्मान में भारतीय दृताबास ने एक एक भोज दिया था। उसमें किसी 
ने आम खाकर गुठली फेंक दी। भें उसे उठाकर कागज में लपेटकर जेब में रुप 
लाया। यहां श्राकर उसे मेंने जमीन में गाड़ दिया । उसीका नतीजा है यह । पत्ता 
तहीं, उसपर कभी फल भायेगा या नहीं, पर इलिया के लिए यह वया कम संतोष 
की बात थी कि उनके संग्रह में भारत के भ्रत्यन्त लोकप्रिय फल का पौधा विद्यमान 
है । पपीते का एक पौधा भी वहां था। कक्ष के एक गमले में एक मोठे तने के फुट- 
भर के पौधे की भर इशारा करके उन्होंने कहा, “यह जापानी है। देखने में छोटा- 
सा लगता है, पर है यह पुरी उमर का पेड़। इसे क़त्रिम उपायों से इस बौने छप' में 
रकखा गया है।” बाहर क्यारियों में मटर तथा गुलाब के रंग-बिरंगे पृष्प खिले थे , 
ओर महक रहे थे । इलिमा ने वताया कि शीत, पाले और चूहों से बचाव के लिए 
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इनके ऊपर घास की विछावन डाजनी पड़ती है। तब इनकी रक्षा होती है। 
मकान में प्रवेश करते ही पहला कक्ष चुने हुए पौधों तथा लता-बह्लरियों को 
समपित दीख पड़ा । वह तीन ओर से खुला था, पर वेलों ने फैलकर उसे बंद कमरे 
* का रूप दे दिया था । श्रंदर तीन कगरे और थे, बड़े ही सादे, पर कलापूर्ण | एक 
कमरे में भारत से भेंट में मिले चार रंगीस चित्र लगे! थे। सामने दीवार पर फ्रेम 
में मखमलज पर कढ़ा शांति का प्रतीक कपोत था, जो उन्हें श्रागरे के 'भारत-सोचि- 
यत सांस्कृतिक संघ की ओर से भेंट में मिला था । बराबर के कमरे में भ्न्य वस्तुश्रों 
के बीच कुछ किताबें थीं, जिनमें नेहरूजी की मेरी कहानी' के रूसी भाषान्तर पर 
बड़े आकार के करण ख्तासतौर पर निगाह जाती थी । वहीं एक ओर को दीवाल- 
गिरी पर भारत से लाये कुछ जकड़ी के खिलौने करीने से रक्‍्से थे। शीशे के एक 
कैस में भारत से भेंट में मिलीं विभिन्‍न प्रकार की सिगरेट थीं। 
इलिया एक-एक छाव्द तौल-तौलकर बोलते थे और बड़े ही धीमे। उनकी 
सौम्यता हृदय को पुलकित करनेवाली थी और उनकी पारदर्शी निरछलता बार- 
«बार हमारी भ्रांखों को अ्पनी' शोर खींच लेती थी । उनकी पत्नी उच्चकोष्टि की 
चित्रकार है । पर कितना अ्रन्तर था दोसों में | इलिया सहज और गंभी र, पत्नी 
बड़ी ही सजीव भौर स्फूतिबान । एक कमरे में सुप्रसिद्ध फ्रासीसी कश्ाकार पिकासी 
के लिष्ों के साथ श्रीमती इलिया के भी कुछ चित्र लगे थे। 
हम' लोग उनके घर को देख रहे थे तब्रतक लता-बल्लरियोंबाले कक्ष में मेज 
पर चाय की व्यवस्था हो गईं। सूचना मिलते पर हम झाकर कुसियों पर बैठ गये। 
इलिया तथा उनकी पत्नी के अ्रला|वा उत्तके परिवार की एक छीटी-सी बालिका 
भी थी। खाने के लिए बहुत-सी चींजें थीं। फलों में सेब, अंगूर, केले, अनन्नास तथा 
भौसम्मी । खाते-लाते चर्चा चल पड़ी । हममें से एक मे पुछा, “अपनी विवेश-यात्रा 
में श्रापफो कौन-कौन-से देश खासतौर पर भ्च्छे लगे ? 
इलिया ने उत्तर दिया, “भारत, चीन और जापाम । एक-दूसरे से हर बाल में 
, अलग होते हुए भी यही तीन देश मिलकर एशिया का निर्माण करते हैं। 
“जापान के बारे में प्रपका क्या विचार है? 
“जापान ने बड़ी उन्नति की है। भौतिक क्षेत्र में बह बहुत भागे गढ़ गया हैं, 
लेकिस उसकी प्रत्मा और संस्कृति अपनी निराली' है। जंग्र में वहाँ गया तो लोगों 
ने और वहा के पत्रों ते मेरा बड़ा अभिनेदन किया और जितने दिन रहा, किसीने 
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मेरी उपेक्षा नहीं की । 

इसके बाद चाय तथा भोजन की चर्चा चल पड़ी । इलिया ने कहा, “मुझे तेज 
भारतीय चाय पसंद है। अ्रजंता-एलोरा जाते समय औरंगाबाद में चाय के चूरे से 
तैयार हुई काढ़े-जैसी जो चाय मिली थी, वह मुझे अश्रवतक याद है। दुर्भाग्य से 
हमें यहां सर्वोत्तम भारतीय चाय नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारे खरीददार प्राय: 
वही चाय पसंद करते हैं, जो कि रूसी चाय से स्वाद तथा सुगंधि में मिलती- 
जुलती है।” 

इतना कहते-कहते हल्की-सी मुस्कराहट उनके होटों पर खेल गई। अपनी वात 
को जारी रखते हुए उन्होंने कहा, “मेरी बहुत-सी आदतें भारतीय हैं। मांस मु 
पसंद नहीं । हरी सेव्जियां और चावल श्रच्छे लगते हैं। मिर्च भी मजेदार लगती 
है ।” फिर कुछ रुककर वोले, “भारत के कुछ होटलों में और रेस्ट्राओं में यूरो- 
पियन खाना दिया जाता है। यह उचित नहीं है, क्योंकि वह अ्रंभ्रेजी खाना होता 
है। भारतीय भोजन ठीक है । भारत में मुझे सबसे भ्रच्छा खाना रामेदव री नेहरू 
के धर में मिला। मुझे जाफरान भौर इलायची बहुत प्रिय हैं। झ्राम का श्रचार 
भी बहुत अश्रच्छा लगता है।' 

“भारत का कौन-सा शहर आपको पसंद श्राया ? ” विषय बदलते हुए हमने 
प्रश्न किया । 

उन्होंने कहा, “सबसे मजेदार पर भयंकर कलकत्ता लगा । मद्रास उससे अ्रच्छा 
है। समुद्र की निकठ्ता के कारण बहां का जलवायु अनुकूल है। दिल्‍ली में कोई 
विशेष बात नहीं मालूम हुई। नई दिल्‍ली जैसा शहर संसार में कहीं भी मिल सकता 
है। पुरानी बिल्‍ली भारत के किसी भी अन्य नगर की भांति है। लेकिन कला की 
दृष्टि से मुझे मथुरा सबसे जस्दप्ट प्रतीत हुआ्ना । वहां के संग्रहालय में गांधार शैली 
और गुपष्त-काज की कला दिखाई दी । झागरे में ताजमहल भी देखा । वह मुसलमानी 
कला का नमूना है और उसका मुझपर उतना प्रभाव नहीं पड़ा, जितना मधुरा 


का। एलोरा-अ्रजन्ता भी बहुत भ्रच्छे लगे। नासिक की भी बढ़िया छाप पड़ी । , 


लेकिन सबसे प्रिय लगा महावलीपुरमस का प्राचीन मन्दिर ।/ 

चाय का घूंट भरते हुए उन्होंने कहा, “भारत की अ्र्वाचीन चित्रकारी में मुझे 
अमृत शेरगिल के चित्र बड़े प्रिय माजूम हुए। कलकसे में जैमिनी राथ को संग्रह 
भी पसंद झाया। उसमें लोककला और श्राध्यात्मिकता की रतक है। कलकत्ता में 
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गहालानोबिस के घर में रवीन्द्रनाथ ठाकुर का एक चित्र लगा था, जिसे देखकर 
मुझे लिनार्डो डे निसी का स्मरण हो थ्राया । मेरी शांतिनिकेतन जाने की बड़ी 
इच्छा थी, लेकिन समयाभाव के कारण वहां न जा सका ।” 

” आरत में आपको सबसे विशेष क्या लगा ? 

इस प्रदन पर इलिया की अंखें चमक उठीं, बोले, “वहां के लोग | 

“लेकिन वे तो हजारों वर्षों से हैं, उसमें विशेषता वया है ? 

“हजारों सालों से हैं तो उससे वया, मैंने तो उन्हें पहली बार देखा । मान लो 
कि श्राप रूस श्राश्रो, श्रस्सी साश के दाल्स्टाय को देखने श्र में कहूं कि उस बूढ़े 
ग्रांदमी में देखने को क्या रखा है, तो आप यही कहेंगे न कि हम तो उन्हें पहली बार 
देख रहे हैं। सबरो अधिक प्रभाव मृभपर भारतीय संस्कृति का पड़ा। भारत के 
लोगों ने आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ी प्रगति की है। लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ी 
कठिनाई भाषा की थी। में अंग्रेजी नहीं जानता (हम लोगों की बात-चीद शीगती 
कमलाजी के माध्यग से हुई, जो कई भाषाएं जानती हैं ।), न भारतीय भाषाएं । 

, फैच जानता हूं। सो जोगों से सीधी बात करने के लिए पाडिचेरी गया, पर वहां 
एफ बड़ी विचित्र चीज देखी। वहां के एक फ्रेंच मेयर की भूर्ति संग्रहालय की प्राचीन 
वस्तुओं के बीच रख दी गई है और भारत के देवी-देवताओं की. प्रत्िमाश्रं के बीच 
विकटर हा.गो तथा अन्य फ्रांसीसियों की मूर्तियां विराजमान हैं। ऐसी मूर्तियों को 
वहां से हठा देना चाहिए। इसी प्रकार कत्रकत्ता में मेंमे उन सैनिकों का' स्मारक 
देखा, भिन्‍होंने भारतीयीं की हत्या की थी। यह गलत चीज है। कदु स्मृतियों की 
याद दिलानेभाली' वस्तुएं इस तरह नहीं रहनी चाहिए। इस दृष्टि से मद्रास के 
लोगों में भ्रधिक सुमचि दिखाई दी । वहां की प्राचीन वस्तुओं के बीच मलका विक्‍्टों- 
रिया की मूर्ति नहीं भी । 

“क्ररतीयों की किस बत ने आपको सबसे भ्रभिक प्रभावित किया ? 

इलिया ने बड़ी गस्भीरता से कहा, “उनकी दृढ़ संकव्प-शक्ति में, जो कि 
आध्यात्मिकंता' से प्राप्त हीती है। भौतिक प्रगति वांछमीय है, भावश्यक्र भी है, 
लेकिन भ्राध्यात्मिकता की कीगत देकर उच्तका विकार उचित नहीं है ।'' 

कुझारे समाण में पिछले दिनों तक भ्राध्यात्मिक तथा भ्रौतिक जीवन में प्रच॑तु- 
लग रहा। शभ्रब उसे दूर किया जा रहा है। सामान्य व्यक्ति का जीवन-स्तर हम 
अंचा करता चाहते है। इसलिए हमारी प््रिलाबा है क्षि कम-सें-कम अगले १४०२० 
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वर्षों में शांति रहे ।” हमने कहा । 

“आपकी वात ठीक है,” इलिया बोले, “हम' सबको शांति चाहिए। पर मुझे 
लगता है कि यह तभी संभव होगा, जवकि आपके सह-अस्तित्व तथा पंचशील के 
अनुसार हम चलें । लेकिन आप लोगों के लिए एक चीज़ बड़ी जरूरी है और वह 
यह कि आप जीवन में नया रस पैदा करें। नये मूल्य लावें। यह ठीक है कि आपके 
यहां कुछ नई चीज़ें हें, लेकिन उनके साथ दो-दो हजार साल की पुरानी मान्यताएं 
भी हें | । 

थोड़ी वेर को खामोशी हो गई। उसे भंग करते हुए इलिया बोले, “शभ्राजादी 
के बाद से आप लोगों ने काफी काम किया है, फिर भी बहुत-सा अभी करने को बाकी' 
है। पाविस्तान से इतने लोग आये, श्रापने उनमें से बहुतों को बसा दिया, लेकिन 
श्रब भी काफी लोग बेघरबार हैं। रात को रास्ते की पटरी पर सोते हैं। दिल्‍ली, 
कलकत्ता में मैंने बहुत-से लोगों को इस तरह सोते देखा । मद्रास में मछुझों की' 
हालत भी बड़ी गई-बीती है। दिल्‍ली में में एक सम्पन्न व्यक्सि के यहाँ ठहरा । 
रात को उठकर बाहर गया तो देखता क्या हूं कि कई लोग मकान की,सीढ़ियों पर . 
सो रहे हैं। वह जाड़ों की रात थी ।'' 

हममें से एक ने कहा, “हम' लोग इस दिक्षा में काफी कोशिश कर 'रहे हैं, पर 
इसके लिए समय चाहिए। संगठित शक्ति से काम करने की झावश्यकता है । इसी- 
लिए हम नहीं चाहते कि हमारी तनिक भी दक्ति भागड़ों के कामों में खर्च हो । 
हम' किसी गुट के साथ बंधना नहीं चाहते । हमारी नीति तव्स्थता की है। हमें 
पूरी आशा है कि प्गले पचास वर्षों में हमारा देश काफी आगे बढ़ जायगा । 

इलिया से हम लोग बहुत-से सवाल कर चुके थे। इस बीच श्रीमती इलिया 
खामोश रहीं। अब हमने अपना ध्यात उनकी ओर दिया। हमने उनसे कहा, “इलिया 
के साथ आप भी तो भारत गई थीं। भापको हमारा कौन-सा शहर अच्छा लगा ? / 

बह बोलीं, “यह कहना मुश्किल है कि कौन-सा शहर भच्छा लगा, पर दिल्‍ली 
से आगरे की यात्रा बड़ी रुचिकर लगी। देहाती जीवन को देखते हुए यात्रा करने 
का यह पहला अवस्तर और पहला अनुभव था। लेकिन सुनिये, मुझे सांपों को देख- 
कर बड़ी हैरानी होती है। में जब भारत में थी तो वहां की दिलचस्प चीजों को 
देखते-देखते सांपों की बात भूल गईं थी। लेकिन एक रोज आगरे में घूमते हुए श्रत्ता- 
नक सांप पर लिगाह पड़ ही गई। कोई संपेरा सांप के! खेल दिखा रहा था। श्राप वह 
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नसग्े कि सांपों से मुझे डर लगता है। नहीं, ऐसी वात नहीं है, पर सांप गुफे अच्छा 
नहीं लगता । गेवला श्रच्छा लगता है। बड़ा प्यारा होता है।*' 

इसपर कमलाजी ने वह कहानी सुनाई, जिसमें एक स्त्री अपने बच्चे को 
पालतू नेवले की देख-रेख में सोता छोड़कर काम पर चली गई थी। लौटने पर जव' 
उसने खून में सने नेयने को बैठे देखा तो उसे ख्याल हुश्ना कि हो-न-हो, उसीने 
बच्चे को मार डाला । क्रोध में उसने एक पत्थर उठाकर नेवले के मारा | बेचारा 
मर गया। तब वह अंदर गई। देखती क्या है कि बच्चा चैन से सो रहा है भौर 
उसके पास एक सांप मरा पड़ा है। भ्रव सारी वात उसकी सम में भ्राई और वह 
स्वामिभक्त नेवले को गारते की भूल करने पर सिर धुनकर रह गई। 

इस कहानी को सुनकर इलिया भुस्करा पड़े । बोले, “हमारे लेखक चेखव भी 
एक नेवला सीलोस से ले श्राये थे। उसकी उन्होंने अपनी कई कहानियों और पत्रों 
में चर्चा की है । 

उनके साहित्य की चर्चा होने पर बताया कि उनकी पुस्तकों में १. आउट झॉाँव 

'क्यौस, २, लव श्रॉव जानने, ३. एडवेंचर शव यूलियो यूनिनीतो, ४. थौ, ५. फाल' 

शव पेरिस, ६. मास्को स्ट्रीट, ७, स्टोर्म, ५. दी नाइनथ वे, ९. हाऊ रण! बाज 
टैम्पर्ड, १०, दी वर्क भ्रॉव राइटरां, बहुत लोक प्रिय हुई है। उनके भ्रनुवाद कई भाषाओं 
में निकले हैं। अंग्रेजी में कम हुए हैं। एक किताब बंगला में और एक तैलगू में भी 
प्रनूदित हुई है। हिन्दी में भी पुछ निकली हैं। सबसे ग्रधिक अनुवाद जापान में हुए 
है। जब वह बहां गये तो उन्हें उनकी पुस्तकों के अ्ररसी भ्रनुवाद भेंट किये गए। 'फॉल 
ग्रॉच पेरिस तथा 'स्टीर्म' पर उन्हें 'स्टालिन पुरस्कार मिल चुका है। 

बह पूछने पर कि झाप इस समय वया लिख रहे हैं, इलिया नें कहा, “में इस 
समय जापान, भारत और ग्रीस पर एक पुस्तक लिख रहा हूं। उसका नाम मेने 
पूर्व और पश्चिम” रखा है। लेकिन यहां मेरा किप्लिंग से भिन्‍न भत है।. में इस' 
बात को नहीं मान सकता कि पूर्व पूर्व है, पश्चिम परिचम, और दोनों कभी नहीं 
मिलेंगे। मेश विचार है कि पृथ्वी की भांति संसार एक बृत्त है, जिसकी मतुष्य॑ 
अपती सनभानी पूर्व और पद्म की सीमाश्रों में विभक्त नहीं कर सकता | एक 
श्रौर पुस्तक फ्रांरा' के साहित्य तथा कला पर लिख रहा हूं ।” 

"आप लेखन-कार्य कहां किया करते हैं ? 'भास्की के घर में था यहां ) 

बहु बोले, “दांहूर में लिखते का कहां भोका मिलता है| छोटा-सा मकान है। 
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लोगों का झ्राना-जाना बना रहता है, फिर टेलीफोन । लिखना-पढ़ना तो इस एकान्त 
मकान में होता है।' 

“अरब आप अपनी लेखनी द्वारा भारत की संस्कृति भौर आ्राध्यात्मिकता के 
संदेश को दृनिया के लोगों तक पहुंचाइये । 

नहीं,” इलिया बोले, “यह काम भारतीयों को स्वयं करना चाहिए। 
में तो भारत में एक मास रहा। इस अवधि को देखते मेने आपके देश के बारे में 
काफी लिख डाला है। में उन लोगों की तरह नहीं हूं, जो किसी स्थान को बिना 
देखे उत्तपर पूरी किताब लिख डालते हैं।” 

“पूरी किताव ? ” 

“जीहां, एक नहीं, तीम-तीन ? 

हम सब बड़े जोरों से हँस पड़े । 

विषय बदलने के लिए हमने श्रीमती इलिया से पूछा, “वया कभी-कभी इलिया 
लिखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खाता-पीना भी भूल जाते हों ? 

“हीं,” वह बोलीं, “में ऐसा नहीं होने देती ।'' 

इसपर इलिया को न्यूटन के भुलक्कड़ स्वभाव की बात बताते हुए हमने वहू 
कहानी सुनाई, जिसमें छोटी-बड़ी बिल्लियों के निकलने के लिए किवाड़ में दो छोटे- 
बड़े सूराख करने का रोचक प्रधंग आता है। इलिया हँस पड़े | बोले, “मैंने भी पेड़ 
पर चिड़ियों के लिए घर बनाया है। बसन्‍्त के दिनों में फ्रांस, स्थिट्जरलेण्ड तथा 
इटली तक से चिड़ियां भ्राती हैं। उनके प्रवेश के लिए मैंने ठीक-ठीक सूराख किया 
है---म बड़ा न छोटा, जिससे उन्हें यह डर तन हो कि बिल्ली भी उस सू राख से भाकर 
उनपर हाथ साफ कर सकती है। मेरी चिड़ियां न्‍्यूटन की बिल्लियों से भ्रधिक 
चालाक हैं। क्‍यों, है न ? 

दो घंटे से अधिक हो चुके थे । हम लोगों ने उनका बड़ा श्राभार माना भौर 
विदा चाही | हम सब उठे । बाहुर आगे । इलिया ने गुलाबों की क्यारी में जाकर 
जेब से केची तिकाली और दो फूल बड़ी सावधानी से काटे । मेंने कहा, “इस अव- 
सर पर मुझे गांधीजी का स्मरण हो झाया है। वह भी फूल केबी से काटते थे । 
फूलों को हाथ से ऐंठकर तोड़ने में उन्हें क्रूरता दिखाई देती थी ।** 

इलिया ने बड़े प्रेम से हाथ मिलाया, हमें धिदा दी और जबतक मोटर आंखों 
से स्‍्लोभल नहीं हो गई, पति-पत्नी खड़े-खड़े हम लोगों की शोर बेखते रहे । 


; १६: 
एक इतिहासन्न से भेंट 


साहित्य द्वारा भारत ग्रीौर रूस के बीच गहरे सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयोजन 
से मास्को में जो संस्थाएं महत्वपूर्ण कार्य कर रही हे, उनमें दो संस्थाएं प्रमुख हैं । 
एक है --विदेशी भाषा प्रकाशन-गृह (फॉरिन लेंग्वेजैज पब्लिशिग हाउस ), जो रूसी 
साहित्य को भारतीय तथा अन्य भाषाओं में प्रकाशित करता है। दूसरी' है प्राच्य' 
संस्थान' (ओरियंटल इल्स्टीट्यूड), जो अन्य भाषाओं की चुनी हुई कृतियों को 
रूसी माषा में निकालता है । मास्कों पहुंचने के एक-दो दिन बाद ही सें प्राच्य 
संस्थान में भया। वहां के भारतीय विभाग के अध्यक्ष श्री चेलिक्षेव से भेंद हुई। 
चेलिशेव हिन्दी के श्रच्छे शाता हैं। धाराप्र46 हिन्दी बोलते हैं भौर लिखने का भी 
मजे का श्रभ्यारा है । भारत के साहित्य भौर साहित्यकारों में उतकी विशेष दिल- 
अर्पी है। उन्होंने मुभसे कहा कि भाप हमारी संस्था के संचालक प्रो० ए० एस० 
झाकोव से श्रवश्य गिले । अन्य मित्रों ने भी उनसे भिलने का भ्राग्रह किया । लेकिन 
गुझे मालूम हुआ कि चाकोव महोदय बुद्ध हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है । अतः 
भेत्ते सोचा कि उर्फ बाष्ट देता उचित नहीं होग। | किन्तु इसी बीच प्राच्य संस्थान के 
'हिन्दी-विभाग की तमारा बहन ने भ्रकस्मात्‌ प्रौ० आकोंव से मेरे लिए समझ ते - 
लिया । में उस बहन को साथ लेकर उनसे मिलने गया । मुझे मालूम हो गया 
था कि झाकोत प्राच्य संरभान के संचालक मात्र नहीं हैं, बल्कि वह उस संस्था के 
एक प्रमुख स्तम्भ हें । दृतता ही नहीं, रूस के महान्‌ इतिहासज्ञों में उतकी गणना 
होती है। जिस समथ समाजवादी' क्रान्ति हुई, उनकी अवस्था २०-२२ वर्ष की 
थी। उन्होंने अपनी जवानी कांति को सफल बनाने और समाजवादी व्यवस्था 
स्थापित करने में लगाई। उस्त समय उतका कार्मक्षेत्र ताशकरदे था। उन्होंने 
फारसी सीखी, उर्दू का अ्रध्ययन किया और ताशकंद के विधालय में मं।वर्सवाद 
और लेनिनवाद की शिक्षा देते रहे । 


१०२ रूस में छियालीस दिन 


तमारा। वहन ने रास्ते में मृकते कहा, “भारतीय समस्याञ्रों का जितना गहरा 
और व्यापक अध्ययन इन प्रोफेसर महोदय का है, उतना कम ही लोगों का आपको 
मिलेगा । उनकी “भारत में राष्ट्रीयताओं का निर्माण” अपने ढंग की एक ही पुस्तक 
है। मजे की बात यह है कि श्रच्छी अंग्रेजी जानते हुए भी वह आपसे आपकी 
भाषा--हिन्दी में ही वात करेंगे। भ्रापको बड़ा आनन्द झावेगा ।”! 

बड़ी सड़क को छोड़कर एक तंग गली में जब हम एक सकान पर एके और 
तमारा ने कहा कि यही उनक। घर हूँ तो में श्राश्चयंचकित रह गया । बढ़ा मामूली- 
सा मकान था। मेने तो स्वप्म में भी कल्पना नहीं की थी कि इतनी बड़ी संस्था का 
रांचालक ग्रौर इतना बड़ा इतिहासज्ञ ऐसे छोटे मकान में रहता होगा। पर छत के 
ग्राथिक संगठन तथा समराज-व्यवस्था की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि वहां श्राव- 
इयकता के श्रनुसार चीजें मिलती है, पद के प्रनुसार नहीं । 

मकान बाई मंजिल का था। द्याकोव ऊपर के एक तलले में रहते थे। लिफ्ट 
से हम लोग उनके तल्‍्ले पर पहुंचे और घंदी वजाई। क्षणभर में एक ऊंचे कद भौर 
फूर्तीलि शरीर के राज्जन ने दरवाजा खोजा और हाथ जोड़वार भ्रभिवादन करते" 
हुए कहा, “नमस्कार ! आइये ।* 

मुझे यह समभतते देर ते लगी कि यही सज्जन प्रो० चाकीव हैँ । चूँकि तमारा 
ने मुझे रास्ते में बता दिया था कि वह हिन्दी श्रच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए 
उनके हिन्दी में प्रभ्तिवादनस करने १२ मुर्के भरत रज' नहीं हुआ, उल्दे खुशी हुई । 

यह भुझे अपने भ्रध्ययत-कक्ष में ले गये, जी बड़ा ही भाडम्बरहीन था। सामान 
के नाम पर उसमें एक घड़ी मेज, तीत कुर्सियां, एक पलंग तथा अलमारियों में कुछ 
पुस्तक । बस ! बैठते ही उन्होंने हिन्दी में कहा, “क्षमा कीजिये, मुझे अंग्रेजी में बाल 
करना भ्रच्छा नहीं लगता । हम लोग हिन्दी में बात करेंगे । मेरी भांषा में उर्दू के 
शब्द अधिक रहते है। आशा है, आपको उससे कोई असुविधा नहीं होगी ।”' 

मेंने कहा, “बिल्कुल नहीं । में स्वयं उर्दू जानता हूं। इसलिए उर्दू के शब्दों को 
समभने में मुझे जरा भी कठिनाई या भ्रसुविधा नहीं होती ।” 

' इसके उपरास्त मैंने उनकी कुशल-क्षेम पूछी और यह जान लेने के बाद कि 
अब उनका स्वास्थ्य पहले से कुछ ठीक है, चर्चा प्रारंभ करते हुए कहा, “तमारा 
बताती हैं कि श्राप भारत हो झाये हैं। वहां कब गये थे ? ” 

बोले, “पिछले २४ दिसम्बर (१६५६) को गया था, हे मार्च तक वहां 
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रहा। खून घृगा। आगरा, लसनऊ, मेरठ, काशी, कलकत्ता, पुरी, भुवगेदव र, कटक, 
कोणार्क, मद्रास, अजिवेन्द्रम, कोयम्बूटर, उटकमण्ड, मैसूर, बेंगलोर, हैदराबाद, 
, औरंगाबाद, अ्रजंता, एलोरा, बम्बई, दिल्‍ली श्रावि-श्रावि देखे । 

मेरे बह पूछने पर कि भ्रापको सबसे अच्छा नगर कौन-सा लगा, उन्होंने कहा, 
“बह बताना मुश्किल है। मुझे कहीं भी अधिक समय रहने को नहीं मिल! । दो-दो, 
तीन-तीन दिन एवा-एक स्थान पर रहा । फिर भी कोणा्क का मन्दिर मुझे बहुत 
प्रचद्या लगा। प्राचीन होने के साथ-साथ उसकी कला अदूभुत है । एलोरा भी बहुत 
मुन्दर है। प्रजंता भी पसन्द आया, लेकिन एलोरा के बराबर नहीं। वहां के कुछ 
चित्र खराब हो गये हैं। इराके अलावा वहां चित्र-ही-चित्र हैं। एलोरा में मूर्तियां 
भी है। गहरों में राबसे दिलचरप लखनऊ लगा। कह नहीं सकता, वर्गों ? काशी 
अच्छी तहीं लगी । वहाँ गंदगी बहुत है। राधू-संन्यासी-फकीर मुसीबत करते हैं। 
पैसा मांगते है । घाट वहां फाफी हैं भर भ्रच्छे हैं। सबसे बुरा मुझे कलकत्ता में का जी- 
घाट पर लगा, जहां बकरों का बलिदान किया जाता है और खून बहता है।' 

है... /झ्ाप तया किसी कास्फेस में भारत गये थे ? 

“जी नहीं, में एक बड़ी पुस्तक तैयार कर रहा हूं--हिन्दुस्तान की कौमें। 
बसीके सिलसिले में रोवियत सरकार ते भेजा था । चूंकि कौगों पर पुस्तक 
तैयार करनी है, इसलिए मेंने कोशिश की कि ज्यादा-से-ज्यादा घूमकर अ्रधिक-से- 
श्रधिक बोगों से भिलूं, वहां की चीजों को वेखूं श्रौर अपने विषय का अ्रध्ययतत 
तार । मुझे खेद है कि में प्रासाम भौर पंजाब नहीं जा सका । केरल मुझ बड़ा अच्छा 
लगा। बहां मारियल के पेड़ हैं, समुद्र है। कैसा भ्रच्छा लगता है। कन्याकुमारी से 
कोचीन तक कार में गया, वहां से रेल द्वारा कोयम्वट्र । में सलयालभ नहीं जानता 
था, सो प्रंग्रेजी से काम लेगा पड़ा । हैदराबाद में उर्दू से काम चल गया ।” 

मेने कहा, “आप इतता धूमे । भारत में आपको क्या विशेषता सालूस हुई ? / 

उन्होंने तत्काल उत्तर दिया, “वहां के गांव और गावों का वायुमण्डल । मेरठ 

॥ के नजदीक के एक भाँव में में ठहर! भर इधर-उधर खूब घुमा । लोगों से मिला । 
स्कूल देखे | लोग बड़े भले और प्रेमी स्वभाव के लगे। उन्होंने मेरा आदर किया । 
सतका व्यवहार बढ़ा मधुर था ।” ६ 

मैंने कहा, “भारत के गांवों की सबसे बड़ी विशेषता यहू है कि वहां के लोग' 

एक विशाल परिवार की भांति रहते है। वहां पहु जानता बड़ा मुदिकल होता है कि 
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कोन किस जाति का है ।” 

बह बीले, “भ्रापका कहना ठीक है। इस ओर मेरा भी ध्यान गया,। वहुत-से 
लोग मेरे साथ थे। वे आपस' में एक-दुसरे को ऐसे सम्बोधन करते थे, मानों एक 
ही घर के हों। हिन्दू-मुसलमानों श्रादि सबको मेने ऐसा ही पाया। रावसे अ्रच्छे 
मुझे भारत के झादमी लगे। वे गांवों में रहते हें। खूब खुश हैं और खुशी रो 
बात करते हैं। मजे की बात यह है कि भारत के गांवों का आर्थिक संगठन कु छ ऐसा 
है कि पता ही नहीं चलता कि कौन अमीर है और कौन गरीब । शहरों में यह वात 
साफ मालूम हो जाती है। वहां अमीर-गरीब के रहन-सहन और पहनावे में बढ़ा 
फर्क है। केरल में कई धर्मों के लोग हँ--ईसाई, हिन्दू, मुसलमान, आ्ादि-आ्रादि; 
पर उनमें भी मुझे कोई ऊंच-नीच का भेद दिखाई नहीं दिया, न कपड़ं-लत्ते से, न 
रीति-रिवाज से ।” 

* “दिल्‍ली आपको कैसी लगी ? ” 

“नई दिल्‍ली वहुत सुन्दर शहर है, पर उसपर यूरोप का बड़ा प्रभाव है। उसमें 
भारतीयता नहीं है। पुरानी दिल्‍ली भारतीय है, पर बहुत सुन्दर नहीं है।” | * 

मेंस पूछा, “आपकों मन्दिरों में कौन-सा मन्दिर भ्रच्छा लगा ? ” 

कुछ रुककर उन्होंने कहा, “सच बात यह है कि मुझे मये मंदिर नहीं भागे । 
शहरों के मन्दिर भ्रक्सर गन्दे दिखाई दिये । वहां पण्डें-पुजारियों की भरमार होती 
है और वे लोगों की जेब से ज्यादा-से-ज्यादा पैसे निकालने की कोशिश करते हूँ । 
दक्षिण का शुचीन्द्रम्‌ का मन्दिर मुझे बहुत ही भ्रच्छा लगा। महाबलीपुरम्‌ तथा 
कोणाक के मन्दिर भी बड़े भिय मालूम हुए। भुवनेदवर में तो निरे मन्दिर हैं ।” 

मैसे कहा, “जीहां”, वह 'संदिरों का नगर' कहलाता है।” 

“ग्रापका कहता ठीक है । विदेशी होने के कारण जगन्नाथपुरी के मन्दिर में 
मुझे नहीं जाते दिया गया । भुवतेदवर के एक मन्दिर में “भी जाने से रोक दिया। 
मुझे बताया गया कि उसमें विदेशी नहीं जा सकता। मीनाक्षी के मन्दिर की गेने 
बड़ी प्रशंसा सुनी थी, लेकिन समयाभाव के कारण वहां जाने का श्रवश्षर नहीं 5 
मिल पाया ।” 

“भारत में श्राप नेहरू भ्रादि मेताशों से मिले ? ” 

“जी नहीं, वे चुनाव के दिन थे। संब लोग इधर-उधर घूम रहे थे। हां, उड़ांसा 
में श्री हरेक्ष्ण मेहताब से मिला। उन्होंने मु अपने साथ ही ठहराया । उड़ीसा के 
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बारे में उनसे बहुत बातचीत हुई ।'' 

विषय बदलने के विचार से मेने पूछा, “भारत में आपको खाने-पीने में तो कष्ट 
नहीं हुआ ? 

उन्होंने उत्तर दिया, “बिल्कुल नहीं, बल्कि वहां की खाने-पीने की चीजें मुझे 
बहुत पसन्द भाई । (कुछ हँसकर ) लेफिन कलवत्ते का रसगुल्ला और सन्देद् भ्रच्छा 
नहीं लगा । बहुत मीठा था। दक्षिण के भोजन में मिर्चे बहुत थीं, पर वे बुरी नहीं 
लगीं । बहां की रसम भौर दही की खट्टी छाछ, जो उसके खाने में जरूर रहती है, 
अच्छी लगी। 

“ग्रात्रा से लौटकर आपने भारत के बारे में कुछ लिखा ? ” 

“जीहां, एक लम्बा लेख लिखा, जो अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। लेकिन 
सुनिये, में तो भारतवर्ष के विषय में बहुत पहले से लिखता झा रहा हूँ । गेरी कई 
किताबें हैं। ये रूसी में निकली हैं। 'तेशनल वृवदचन इल इंडिया एपड ब्रिटिश इस्‍्पी- 
रियलिज्म” सत्‌ १६४८ में निकली, “इंडिया ड्यूरिंग दी सैकिड वर्ल्ड बार एण्ड 
आफप्टर' का झनुवाद मलयालम में हुआ है। वहां के 'नेवयुगम' पत्र के सस्पादक 
दामीदरम्‌ ने किया है। तीसरी पुस्तक है 'निशनल' सट्रक्चर श्राँव दी पॉप्यूलेशन आॉँव 
इंडिया ।' इनके श्रतिरिकत बहुत-से लेख लिखे हैं, 'जैसे रिपब्लिक भाव इंडिया एण्ड 
पाकिस्तान ।' मैंने पाकिस्तान के चिरुद्ध बहुत लिखा हैं। वहां के लोग भच्छे हैं, पर 
उनकी नीति मुभे पसन्द नहीं है। 

मेरे यह पूछने पर कि झब आप वया लिख रहे हैं, बह बोले, “शव में कोई एक 
हजार पृष्ठ की पुस्तक लिस रह हुँ---कंटेस्पीररी हिस्द्री भाव इंडिया फ्रीम १६१८ 
हू वी भाडन दाइम्स |! 

“भारत का राष्ट्रीय भांदोलन गांधीजी के नेतृत्व में सन्‌ १६१८ से प्रारम्भ 
हुआ था | इसीलिए मेंते अपने इतिहास के भरारंभ के लिए वहू तिथि चुनी है। इस 
आंदीजन में सारे देश ने भाग लिया, लेकिस एक बड्डी कठिनाई है भौर वह यह कि 
हमें उता जन-आंदोलन की सामग्री एक स्थान पर नहीं मिलती । नेहरू क़ी पुस्तकें हैं, 
तेर्दुलकर की 'लाइफ आँव महात्मा' की जिले हैं, सुर्दरलाल का भारत में प्रंग्रेजी 
शाज' है| ये ध्षब पुस्तकों श्रच्छी और उपयोगी हैं, पर भारत के महान झांदीलतों से 
सम्बन्धित सामग्री उनमें एक जगह नहीं मिलती ।” 

मैंते ४० पढ़ाभि सीता रामैया के 'सत्ता साहित्य मण्छल' से प्रकाशित कांग्रेस 
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का इतिहास' की ओर संकेत किया । वह बोले,“वह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसमें 
कांग्रेस का इतिहास है, ऐतिहासिक मसविदे है, लेकिन उसमें जन-आंदोलन पर 
कम ध्यान दिया गया है। जो पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनमें इतिहारा है, जन-झ्रांदोलन 
की कांकी नहीं है। 

मेने उसका और झ्धिक समय लेना उचित न समझकर विदा लेने की दृष्टि 
से कहा, “में कामना करूंगा कि आप चिरायु हों और स्वस्थ रहें, जिससे इतिहास 
द्वारा रूस और भारत की व्याख्या करके आप दोनों देशों के बीच एक मजबूत कड़ी 
बन सकें। आपका कार्य निस्संदेह सेतुबन्ध के निर्माण का है। आपके देश ने भारत 
के सर्वभान्‍्य ग्रंथ--रामचरित मानरा” तथा 'महाभारत' रूसी भाषा में अनूदित 
करके दोनों देशों को एक-दुसरे के निकट लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया 
है। पर गांधीजी के बिना भारत को नहीं जाना जा सकता। शभ्रच्छा हो कि भाप 
लोग मास्कों में एक गांधी-संग्रहालय स्थापित कर दें और उसमें गांधीजी तथा 
जनकी विचार-धारा से सम्बन्धित साहित्य रक्‍्खे ।/* 

उन्होंने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी। बोले, “भारत का बहुत-सा साहित्य 
यहां प्रकाशित हुआ है भौर हो रहा है । नेहरू की 'झात्मकथा' तथा “डिस्कवरी भाव 
इंडिया' के अनुवाद निकले हैं |” 

“गांधीजी की कुछ पुस्तकों का भी भ्रनुवाद कराइये |” 

वह बोले, “गांधीजी की “्रात्मकथा' का अनुवाद हुआ है। उल्यानोवस्की ने 
किया है। द्वितीय महायुद्ध के पहले निकला था। श्रव प्राध्य नहीं है । नया संस्करण 
तिकालने का विचार हो रहा है।” 

उनके छोटे-्से कमरे में सात पिजड़े लगे थे, जिनमें विभिन्‍न प्रकार की सात 
चिड़ियां थीं। चलते-चलते मैंते पूछा, “भापको चिड़ियां पालने का शौक है ? ” 

बोले, “जीहां, कोई नौ साल से यह शौक चल रहा है। मेने पक्षियों के संबंध 
में बहुत पढ़ा है। भारत से भी इस विषय की बहुत-सी पुस्तकें लाया था ।” 

“आपने इन्हें श्रलग-अलग क्यों रक्खा है ? 

मेरे इस सवाल पर वह मुस्करा उठे। बोले, “इसलिए कि साथ-साथ रहने पर 
थे लड़ती' है भ्ौर प्यार से एक-दूसरे से नहीं बोलती । फिर यह भी तो है कि आदमी 
की तरह इनको भी झलग-अलग फ्लैट में रहना पसन्द है, भले ही फ्लैट छोश-्सा 
ही क्ष्यों न्त्‌ हो पृ! 
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मंने विनोद में पृछ्धा, “ये बोलती हैं ? ” 

वह हँसकर बोल, “जीहां, खूब बात करती हैँ। बातवीत में श्रापनें उनकी 
बात सुनी गही। ते बराबर अपनी वाल कह रही थीं।” 

बिनोद को जारी रखते हुए मेने कहा, "ये कौल-सी भाषा बोलती हैं ? रूसी? ” 

बह जोर रो हँस पड़े । बोले, “नहीं, रूसी नहीं बोलती, उनकी अपनी भाषा है, 
पर में उसे समझ नेता हूं । 

६१वर्प के उन युवा से मैने विदा ली । वह द्वार तक पहुंचांने आये भर हाथ 
मिलते हुए मैने देखा, उनके चेहरे पर युवकी बित उत्साह खेल रहा था भौर आत्मी- 
यता से उगकी आंखें चमक रही थीं । 
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' कुंछु वर्ष पहले रूस में गांधीजी के बारे में बड़ी विचिन्र-सी भावना थी। वहां 
के सामान्य लोग तो श्रपने देश की चहारदीवारी में इतने बन्द थे कि बाहर के 
महापुरुषों के विपय में उनका ज्ञान प्राय: नगण्य था; लेकिन वहां के कुछ नेताओं की 
धारणा थी कि गांधीजी प्रतिक्रियावादी हैं। अपने रूसी-विश्वकोष में उन्होंने वहुत- 
सी ऊल-जलूल बातें उनके बारे में लिख मारी थीं । किन्तु जमाना बदलता रहता 
है। श्राज रूस के सामान्य लोग गांधीजी तथा उनके सिद्धान्तों की जानकारी प्राप्ल 


करने के लिए बड़े उत्सुक हैं। भोरियण्टल इंस्टीट्यूट के एक अधिकारी गधीणी के 


अहिंसा के सिद्धांत के बारे में कई बार बहुत देर तक चर्चा करते रहे। सोवियत 
इल्फोर्मेशन ब्यूरो ते भ्रपने यहां गांधीजी के व्यक्तित्व एवं अ्रभाव पर भुभसे एक 
भाषण कराया तथा मास्को रेडियो ने मेरी एक वार्ता गांधीजी पर उनकी जयंती के 
दिन, २ अक्तूबर को, प्रसारित की । एक दितत एक बड़ी मजेदार घटना हुईं, जिससे 
पता चला कि वहां के सड़क-चलते लोग भी झब गांधीजी के सम्बन्ध में कितने 
जिज्ञासु हैं। एक दिन शाम को में बोल्शाई थिग्रेटर के पास घूम रहा भा। सब्ध्या 
को वहां प्रायः भीड़ रहती है। श्रच्चानक एक वृद्ध रूसी मेरे पास आकर रुके भौर 
बोले, /इंदिस्की ? ” भ्र्थात्‌--कक्‍्या तुम भारतीय हो ? मेरे 'दा' (हां) कहने पर 
उन्होंने रूसी में कुछ कहा, जिसे में समझ नहीं पाया। लेकित बीच-बीच में 
गांधी शब्द सुनकर सुक्रे लगा कि हो-व-हो, वह गांधीजी के बारे में कुछ कह रहे 
हैं। वृद्ध ने बार-बार मुझे समझाने की चेष्ठा की, लेकिन तिष्फल | तभी बहां एक 
अंग्रेजी जाननेबाले रूसी आये। उन्होंने हमारी मदद की। उनकी मार्फत वृद्ध 
सज्जन ने मुभसे पूछा, “यह बताझो कि जिस आदमी ने गांधी को मारा उसका 

क्या हुआ ? 
मुझे उनकी इस जिज्ञासा पर बढ़ा आइचर्य हुआ । सेंते संक्षेप में कहु दिया, 


् 
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“उसे फांसी हो गई ।” 

मेरा इतना कहना था कि वह सज्जन बच्चे की तरह खुशी से उछल पढ़े। 
बोले, “बहुत अच्छा हुआ । यही होता चाहिए था ।” 

मेने पूछा, “इस समाचार से आप इतने खुश क्यों हो उठे ? क्या आपने कभी 
गांधीजी को देखा था ? 

बुद्ध ने सिर हिलाकर कहा, “नहीं, मेंने उन्हें कभी नहीं देखा, म उनका कुछ 
साहित्य पढ़ा है; लेकिन में जानता हूं कि वह एक महापुरुष थे। उन्होंने साझ्ाज्य- 
बाद से मोर्चा लिया, एक नये ढंग से भारत को भ्राजादी दिलवाई भौर शान्ति का 
सन्देश सारे संसार में फैलाया | ऐसे महापुरुष के हत्यारे को यही सजा सिलनी चाहिए 
थी, उसे फांसी पर ही लटकाना चाहिए था । बहुत अच्छा हुआ, बहुत प्रच्छा हुआ ।' 

इतना कहकर उन सज्जन ने सिर भुकाकर बड़े ग्रादरभाव से ममस्कार किया 
और उमंग से भरे चले गये । 

झगने वीसे की मियाद बढ़वाने के लिए सें एक विन वहां के वैवेषिक विभाग में 
गया। काम होने के बाद वाहुर शाया । सोचा कि सीधा घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन 
शस्ता भूल गया । झ्टकतै-भटकते हैरान हो गया । रूसी भाषा से अनभिज्ञ होने के 
कारण किसीसे बात कर सकता मेरे लिए सम्भव तहीं था । आखिर बेबस होकर 
सड़क की पंटरी पर खड़े हीकर राह देखने लगा कि शायद कोई अंग्रेजी या हिन्दी 
जाननेवाला भा जाय । प्रतीक्षा करते थोड़ी देर हो गई कि एक रूसी लड़की क्राई भौर 
मेरी परेशानी ताड़कर अ्रंग्रेजी गें बोली,'में श्रापकी कुछ सहायता कर सकती हूं ? ” 

मु जगा, मानों सगवान की भेजी मदद मित्नी । मेंते उसकी भ्ोर वेखा और 
बोला, “रास्ता भूल जाने से में तो बहुत हैरान हो रहा था और सूध ही नहीं रहा 
था कि क्या करूँ | श्रच्छा हुआ, तुम मिल गई ।£ 

उसने पुछा, “कहां जाय॑गे ? 

"वैसे जातातो मुझे बरोन्स्काया शोस्से है; लेकित इस समय मेरा कोई कराये 
ऋम नहीं है, जाली हूं । तुम जहां कही, शल सकता हूं ।” 

हम लोग लाल चौक की ओर बढ़े । चलते-वलते लड़की नें पूछा, “भार्कों 
में कब से है ? सन्त बसील का गिरणाघर देखा है ? ” 

भैने कहा, “में गहां हूँ तो वाई दिन से, लेकिन यह गिरणा नहीं देखा है।” 
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“तो चलिये, वहीं चलें । पास ही हे। वहां पुरानी वस्तुओं का संग्रह है 

हम लोग उधर ही बढ़े । रास्ते में वांसचीत होने लगी । 

"पढ़ती हो ? ” हि 

“जीहां ।” 

“कौन-सी क्लास में ? ” 

“दसवीं में ।* 

“कितनी उम्र है ? ” 

“कोई चौदह साल की ।” 

मेने विनोद में कहा, “देखो, कैसा संयोग है ! मेरी लड़की भी तुम्हारी ही 
उम्न की है और दसवीं में पढ़ती है। कितने भाई-बहन हो तुम लोग ? / 

बह बोली, “मेरे बहुच कोई नहीं है। एक छोटा भाई है।” 

मुझे बड़ा भ्राइचय हुआ । मेने कहा, “मेरी लड़की के भी एक ही भाई है । 
तुम्हारे पिता क्या करते हैं ? ” 

मेरे इस प्रदन पर वह लड़की जरा ठिठकी, फिर बोली, “वह ट्वितीय महायुद्ध ** 
में मारे गये ।” 

में उसके चेहरे की ओर देखता रह गया। मिनीद का भाव तिरोहित हो गया। 
लड़की के साथ की तुलना गायब हो गई। मेरे चेहरे का भाव बदल' गया । उदासी 
छा गई | लड़की ने यह देखा तो भट संभमलकर बोली, “घर का भ्रादमी जाता है तो 
बुरा! तो लगता ही है; १र सच मानिये, जो हुआ उसका हमें मज़ाल नहीं है, क्योंकि 
पिता की मृत्यु देश के लिए हुई ।” 

चौवह साल की बालिका के मुंह से यह सुनकर में दंग रह गया। उसकी चाणी 
में शिकायत न थी, उल्टे अधभिमान था कि उसके पिता के प्राण देश के लिए काभ' 
ग्राये । द 


एक दिन बस से घर लौट रहा था। मेरे भारतीय कपड़े देखकर एक महिला 
#ग्रेजी में जातें करने लगीं। उन्होंने पूछा कि में कब से मास्कों में हुं ? वाबतक 
छुंगा ? कहां ठहरा हूं ? मास्को कैसा लगा ? झादि-भ्रादि। भैंने सब बातों का 
उत्तर दे दिया । जब वह उतरने लगीं तो बोलीं, “मेरा' घर आपके ५।स ही है। 
केसी दिन आइये ।/ 
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बात आाई-ई हो गईं। दो-एक दिन बाद एक रोज भेरे बंगाली साथी ने ख़बर 
दी कि वह महिला मेरी याद कर रही थीं । 

उसी दिन शाम को उनके सहां जाने का मौका हुझा । वह सातवें तल्ले 
पर रहती थी । छोटा-सा कमरा था, जिसमें दो पलंग थे, दो कुर्तियां, एक 
छोटी-सी मेज । हम लोग कुर्सियों पर बैठ गये । अ्रपना परिचय देते हुए उन्हींने 
बताया कि वह कई वर्ष तक दुभाषिये का काम करती रहीं, इसलिए अंग्रेजी बोलने 
का उन्हें अच्छा अ्रभ्यास हो गया है। उनके पिता प्रोफेसर थे और मां अंग्रेजी की 
विदुषी थीं। उनके कमरे में बाई ओर की दीवार के दांये कोने में एक बड़ा रंगीन 
चित्र लगा था | उसकी ओर संकेत करके बह बोलीं, “यह भेरे पिता हैं। 

मेंने पूछा, “अब भ्रापके धर में कौन-कौन हैं ? ” 

पारा बैठे त्रालक के कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, “बह मेरा लड़का है। 
दूसरा लड़का फौजी ट्रेनिंग में गया है। वह कभी-कभी आता है |” 

ओर ?” 

“बस || ॥१ 

इतना कहकर उन महिला ने एक लम्बी सांस ली, फिर कुछ ठहरकर बोलों, 
“परे पति बड़े प्रख्छे थे। बहु भी प्रोफेसर थे। क्रीमिया में लड़ाई में मारे गये । उनके 
जाने का मुभे उतना दूःख नहीं है, क्योंकि जब देश पर मुसीबत भाई तो हर भ्रादमी 
का कर्त्तव्य था कि देश की रक्षा करे । पर मुझे बड़ा भारी दुःख है अपने भ्राठ बरस 
के मासूम बालक का, जो घसबारी में हमेशा के लिए चला गया। 

महिल! की श्रांखें डबडबा आई । रंधे कंठ से बोलीं, “में नहीं जातती, बड़े होंगे 
पर वहु क्या बनता; पर सच कहती हैं, वह बड़ा होवह्वार था ! 

पिता के चित्र से पांच-छः फुट के फासले पर लगे दूसरे चित्र को हमारी गीली 
आंखें बड़ी देर तक देखती रहीं । 


एक दिन मास्कों से कुछ दर एक सामूहिक फार्म (कजैक्टिव फार्म ) देखने गये 
साथ में लसनऊ के मेरे तामरासी की पत्गी' श्रीमती प्रकाशवतीजी तथा विदेश्ी' 
भाषा प्रफाशन-गृह में काम फरनेबाले हमारे मित्र शंकर गौड़ थे। फार्म के एक 
परिबार के भित्रण पर हम लोग गये थें। वहां पहुंचते पर उन्होंने हमें अपना 
बगीचा दिखाया, खेत दिखाया, धर विखाया, तीसं-पैंतीस सैर दूध देगेवाली एयासी 
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गाय दिखाई और अन्त में हम लोग जलपान करने मेज पर बैठे। जलपान क्या, 
पूरा खाना था| खाते-खाते विनोद चलता रहा । कोई घंदे-डेढ़ घंटे हम लोग वहां 
ठहरे होंगे [॥ घर के लोगों की श्रात्मीयता तथा आतिथ्य को देखकर बड़ी खुशी 
हुई । जब विदा लेने लगे तो शंकर ने इशारे से कहा कि इनके बच्चों को कुछ 
दे देता चाहिए । प्रकाशवतीजी ने अपने बटुए में से कुछ सिक्के निकाले और मेरी 
श्रोर बढ़ा दिये । उसमें से सोविनीर के रूप में मेने स्वतन्त्र भारत का एक पैसा एक 
बालक को दे दिया। उसपर अद्योक-स्तम्भ था। बालक को मेने वह बताया तो वह 
प्रसन्‍त हो गया । प्रकाशवतीजी ने एक इकन्‍्नी दी । एक महिला ने बालक को देने 
के लिए ज्योंही उसे अपनी हथेली पर रकखा कि कुछ देखकर उसे उठाकर मेज पर 
पढक दिया, जैसे वह कोई अस्पृश्य भ्रथवा भ्रवांछनीय वस्तु हो । बोलीं, “इसपर 
देखते हैं, किसकी तस्वीर है ? सञ्नाट्‌ जाज॑ की । वह साम्राज्यवाद के द्योतक थे । 
फिर इन लोगों से श्रापपर कितने दिन हुकूमत की। आपने उसे बर्दाबत किया, 
लेकिन स्वतंत्र होने के बाद श्राप ऐसी चीजों को कैसे सहन करते हैँ, यह हमारी 
समभत में नहीं श्राता ।”' ' 

हमारे देश के बहुत-से लोग विदेशों में जाते हैँ । उनमें से कुछ विदेधियों को 
खुछ्य करने के लिए अपने यहां के बारे में कुछ-का-कुछ कह भ्राते हैं। सोवियत इन्फॉ- 
मेंशन ब्यूरो में जब में बोलने गया तो मेरे भाषण के पश्चात्‌ एक सज्जन ने प्रश्न 
किया, “हमें बताया गया कि झापके देश के ८५ प्रतिशत झ्रादसी गरीब हैं भौर बड़ी 
तेबाही का जीवन बिता रहे हैं। कया यह संच है ? 

भें समझ गया कि यह सूचना हमारे ही किसी देशवासी ने उन्हें दी है। मेंने' 
तुरन्त उत्तर बिया, “आपके प्रश्न का पहला भाग सही है, दूसरा बिल्कुल गलत | 
हमारे यहां के ८५ फीसदी लोग देहातों में रहते हैं, लेकिन वे तबाही की जिन्दगी 
नहीं बिताते। उनका मानदंड ऊंचा उठाये की जरूरत हम अनुभव करते हैं, लेकिन 
उत्का जीवन तबाही का है, यह नितांत असत्य है। शहरों की अपेक्षा वे वहीं भधिक 
सुखी और संतुष्ट है ।” 

सुझे लगा, देश के बाहुर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र के 
प्रतिनिधि हैं। 


ध्ु 
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एक दिन शाम को में भारतीय दूतावास गया। वहां भोजन करने श्र बात- 
चीत में रात के ११ बज गये। मुझे मेरे स्थान पर छोड़ आने के लिए दूतावास के 
, एक भाई भेजें गये । हम दोनों द्राम रो रवाना हुए। में तो उस शहर के लिए तया 
था, लेकिन दृतावारा के वह सज्जन तीन बर्ष से वहां रहने पर भी रास्ता भूल गये 
और हम लोग गलत दिशा में बहुत दूर निकल गये। उसी द्राम में कहीं से एक रूसी 
महाशय सवार हुए । वह खूब चढ़ाये हुए थे । अन्दर श्राते ही उन्होंने भारतीय दूता- 
वास के यूवक को हाथ पकड़कर उठा दिया और भेरे बराबर बैठ गये। उनके 
चेहरे की भाव-गंगिमा तथा व्यवहार से मुझे यह समभते देर न लगी कि वह हजरत 
होश में नहीं हैं। फिर भी मेंने कुछ नहीं कहा भौर उन्हें बैठ जाने दिया। उनके मुंह से 
तेज दुर्गभ भा रही थी। वैठकर उन्होंने बांहें फैलाकर भंगड़ाई ली और खटठ-से भ्पना 
सिर मेरे कंधे पर रख दिया। में फिर भी चुप बैठा रहा,ले किन द्राम में बैठे रूती भाई- 
बहनों ने उसकी इस हरकत को बर्दाश्त नहीं किया। एक भाई उठकर श्राये । उन्होंने 
उस श्रादमी के रोकते-रोकते उसे हाथ पकड़कर उठाकर एक ओर को खड़ा कर 
दिया भौर भ्रगले पड़ाव पर गाड़ी रुकने पर कन्डक्टर लड़की' ने उसे नीचे उत्तार 
दिया । अपने देश की मर्यादा का प्रश्न जो था ! 

हम लोग लेमिन के भ्राखिरी वर्षों में रहनेंवाले गांव गोर्की को देखकर 
कार से मास्को ली2 रहे थे। ड्राइवर ने परिवाचिका के हारा मुझसे पूछा कि क्या 
उस गांव को नहीं देखोगे, जहां रूस के महान लेखक मैक्सिम गोर्की रहे भे ? भुभे 
भला इसमें क्या उम्र हो सकता था ! "नेकी भीर पूछ-पूछ ।' मैंने कहा, “जरूर 
चलो ।” बहू स्थान (गो्की की गोर्की) सास्कों से दूसरी दिशा में ४०-५० किलो- 
मीटर पर था। शहर आकर हम लोग सीधे उधर ही बढ़े। समय की बचत के र्याल 
से बस्ती से मिकलते पर ड्राइवर ने भाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। सड़क भ्रप्रिक 
चौड़ी नहीं थी। ज्यादा भीड़-भाड़ व होने पर भी बंसें-मोटरे भरा-जा रही थीं। 
ड्राइवर बड़ी कुशलता से अपना रास्ता निकालता गया। भराठ-दस मील इस तरह 
गये होंगे कि क्रचामक हमारी गाड़ी के सामने माल-लदा एक द्रक था गया। उससे 
आगे निकालने के लिए हमारे ड्राइवर ते गाड़ी को क्षरा कियारे किया | भ्रकस्मात 
हुक के ड्राइवर मे अपनी गाड़ी को भ्रनजाने तत्तिक उसी शोर की मोड़ दिया, जिंधर 
से हमारी कार निकल रही थी। हमारे ड्राइवर को अपनी गाड़ी को और किनारे 


बह्छ 
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करना पड़ा । इस प्रयत्न में मोटर के बांए पहिए सड़क के किनारे की नाली में चले 
गये। जोर का भटका लगा। वेचारी दुबली-पतली परिवाचिका पीछे की सीट पर से 
ऐसी उछली कि आगे ड्राइवर की सीट पर जा गिरी । गाड़ी की रफ्तार काफ़ी तेज 
थी। मुझे लगा कि गाड़ी श्रब॒ उलटी, अरब उलटी । एक ओर के पहिये नाली में 
निचाई पर, दूसरी ओर के सड़क के किनारे ऊंचाई पर । कुछ गज तब गाड़ी इसी 
अवस्था में चलती रही । हमारे दिल कांप रहे थे, पर ड्राइवर ने किसी प्रकार की 
घबराहट नहीं दिखाई भौर बड़ी होशियारी से गाड़ी की रफ़तार को एक साथ तेज 
करके भाट से उसे नाली से बाहर कर लिया और सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया । 

गाड़ी के रुकते ही हम लोग उतर पड़े। मुझे चिन्ता हुई कि कहीं ड्राइवर के 
चौट न भ्राई हो। मैंने परिवाचिका के द्वारा उससे पूछा, “क्यों भाई, तुम्हा रे कहीं 
लगी तो नहीं ! / 

ड्राइवर ने बड़ी व्यग्रता से कहा, “झाप बतायें । आप तो सकुशल हैं न ? 

मेरे 'हां' कहने पर उसने चैन वी सांस ली। बोला, “शुक्त है। श्राप सही- 
सलामत बच गये। श्राप हमारे मेहमान हैं। भ्रगर भापको कुछ हो गया होता तो 
हमारा मरना हो जाता। हम श्र हमारे भुल्क़ का मुंह सदा के लिए काला हो 
जाता ! 


$ शक ; 
वाणी की स्वाधीनता ! 


मुभसें अवसर पूछा जाता है कि रूस का राजनैतिक जीवन कैसा है ? क्या 
चहां के लोगों को वाणी की स्वाधीनता है ? वहां का शौसन किस प्रकार चलता 
है ? बया उसमें इत बात की गूंजाइश है कि लोग जो चाहें कह सके, जो चाहँ कर 
सकें ? ये तथा ऐसे ही प्रश्न पूछे जाना बिल्कुल स्वाभाविक है, कारण कि वहां की 
राजनीति में श्रायें विव विचित्र घटनाएं घटती रहती हैं और कभी-कभी तो ऐरो 
परिवर्तन होते हैं, जिनकी बाहर के तो क्या, स्वयं वहां के लोग भी' स्वप्न तक में 
कल्पना नहीं कर राकते । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि रूस का सामाजिक जीवन जितना उन्मुक्त और 
ग्राथिक जीवन जितना सन्तोषप्रद है, राजनैतिक जीवम उत्तना ही श्रनिष्चितत एवं 
बस्थनयुवत है । सामान्यतया वहां के लोग राजनीति पर बात ही नहीं करते | बाहुर 
के लोग उनसे कोई सवाल पुछ्धते हैं तो बड़ी वितञ्जता से वे कह देते हुँ----“खेद है, 
आपने जो बात पूछी है, मुझे उराकी कोई जानकारी नहीं है ।” कोई-कोई कह देता 
है, “भ्राम बुरा न भानें, हुम इस बारे में धाद में बात करेंगे।' बचत भें, ट्राम' में, रेल में 
था सड़क पर पैदल चलते शायव ही' कोई राजनीति के बारे में बात या अहस करता 
दिखाई देता ही । सवारी में बैठने को जगहू मिल गई तो लोग भाड़ झखबार था 
पुस्तक मिकालकर पढ़ने लगते हैं। में इतने दित रूस में रहा, इतना' घृमा, लेकित 
मेंने राजनीति के बारे में कहीं भ्री जोरदार चर्चा या गर्मागर्भ बहस नहीं सुनी। 
इतना ही नहीं, बाहुर से भ्रनिवाले पर्यटक जब वहां के लोगों को राजनैतिक चर्चा 
में घसीटना चाहते हैं तो उसकी परेशानी उनके चेहरे से साफ बिल्लाईं देने लगती 
है। मेने कई बार अपनी परिवा चिका या परिवाचक से अथवा! अत्स किसी अंग्रेजी 
या हिन्दी जाननेवाले व्यवित से राजनीति के आरे में बात चलाई तो वे न केवल 
टाल गये, भ्रपितु कुछ बेैन-से हो उठे । मेरे साथ जो बंगाली भाई वहां थे, पनका' 
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सम्पर्क किसी रूसी परिवार से हो गया और उन्होंने किसी दफ्तर में उस परिवार 
का टेलीफोन नम्बर दे दिया। सुझे इसका पता न था। एक दिन उस परिवार की 


महिला मिलीं तो बोलीं, “इस भले आदमी ते सरकारी दपतर में तथा दूसरी कई . 


जगहों पर मेरा फोन नम्बर दे दिया है। बार-बार फोन आने से एक तो मेरे काम 
में हज होता है, दूसरे मुफ़े वैसे भी बड़ी परेशानी होती है।” इतना कहकर वह 
चुप होगई, मानों किसीने श्रागे कुछ कहने से उन्हें रोक दिया हो । पर उनके चेहरे 
से स्पष्ट था कि आ्राज नहीं तो कल, ये हजरत तो चले जायंगे, पर पीछे उसकी 
मुसीबत हो जायगी। तरह-तरह के सवाल पूछे जायंगे---यह फौस सज्जन थे ? 
यहां उन्होंने क्या-क्या किया ? वह इन्हें कैसे जानती हैं? श्रावि-आदि। बह बड़ी 
हैरानी में पड़ जायगी । ऐसी हालत मेने इस घर भें ही नहीं, भौर भी प्रनेक परि- 
वारों में देखी । 

रूस के लोग काफी जागरूक हैं। भ्रमने काम के बारे में इतनी जानकारी रखते 
हैं, उसकी बारीकियों को इतनी श्रच्छी तरह से समभते हैं कि कभी-कभी उनकी 
बात सुनकर दंग रह जाता पड़ता है। तब यह मानता कि राजनीति की उन्हें जान- 
कारी नहीं है अथवा कि राजनीति में सनकी रुचि नहीं है, ठीक नहीं जाम पड़ता । 
प्रश्न उठता है कि फिर ऐसा क्यों होता है ? क्या वहां की सरकार की झोर से उन- 
पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं या वे स्वेच्छा से ऐस। करते हैं ? 

इस सवाल का जवाब देने के लिए रूस के पीछे के इतिहास पर निगाह डालसनी' 
होगी। पीछे हम संकेत कर घुके हैं कि कुछ वर्ष पहले तक रूस के चारों झोर लोहे 
की दीवार" खड़ी हुई थी। वहां के शासकों ने इन वर्षों में अपना ध्यान तथा साधन 
अपने देश के ग्राथिक निर्माण पर केण्द्रित किये । देश की समुद्धि के लिए योजनाएं 
बनाई और ऐसी भावना पैदा की कि वहां के कोटि-कोटि निवासी एकनिष्ड होकर 
काम में लग गये । 

लैकिन सातायात के साधनों ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया भौर भ्रन्त- 


राष्ट्रीय परिस्थिति ने पारस्परिक सम्पर्क श्रनिंवार्य कर दिया तो रूस के कर्णधारों . 


ते भ्रनुभव किया कि उसके चारों शोर का घेरा उसके लिए झब झागे हितकर नहीं 
होगा और बे दुनिया की दौड़ में पिछड़ जायंगे। नतीज।! यह हुआ कि उन्होंने श्रपता 
दरवाजा खोला, लेकिन बहुत थोड़ा और बड़े ही धीमे, क्योंकि वे जानते थे कि 
उतके द्वार के बाहर विरोधी तत्व मौजूद हैं। यही कारण है कि भ्रपने हार को पुरा 


# 
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खोल देने में छस के दासक शभाज भी हिचकिचाहट अनुभव करते हैं, लेकिन साथ ही' 
उन्हें यह भी लगता है कि दुनिया से' वाटकर झलग रहना अंब किसी भी राष्ट्र के 
लिए संभव नहीं है । 

रूस के शासकों की इसी भावना का प्रभाव बहां के लोगों पर है। वे विदेशियों 
के निकट भाने, उससे सम्पर्क स्थापित करने के लिए भ्रातुर हैं, लेकिन साथ ही वे 
सावधान भी हैं कि उनका देश बाहरी लोगों के स्वार्थ-प्राधन का निशाना न बने। 

रूस में केवल एक पार्टी है--कम्यूनिस्ट पार्दी। उसीके हाथ में सारी शक्ति 
और सत्ता है। विरोधी दल वहां एक भी नहीं है श्रौर त कोई विरोधी पत्र ही । सारा 
देश पत्रह प्रजातन्पों में विभाजित है, जिनका चुनाव वहां के नागरिक करते हैं) रूस' 
की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम सोवियत है, जिरे देशव्यापी लुनाव के द्वारा चार वर्ष के 
लिए चुना जाता है। 

सुपीम सोवियत में दो सदत हैं। संघ की सोवियत भ्रौर जातियों की सोवियत । 
संघ की सोवियत के लिए प्रति तीम जास व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना जाता 
है। जातियों की सोवियत का चुनाव यूनियन के तागरिक करते हैँ। हर संघ प्रजा- 
तन्‍्त्र से २५ प्रतिनिश्ि, हर स्वायत्त प्रजातच्च से ११, हर स्वायत्त क्षेत्र से ५ और हर 
जातीय क्षेत्र से १, इस प्रकार मतवान होता है । 

दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेदान में सुप्रीम सो वियत श्रपने प्रिसी डियस (अ्रध्यक्ष- 
मंडल) का चुनाव फरती है, सोवियत यूनियन सरकार बनाती है श्रीर सोवियत 
यूनियन की सुप्रीम कोर्ट भ्रादि का चुनाव करती है। वस्तुतः यही सुप्रीम सोवियत 
है, जो राज्य-सत्ता की सभी ऊंची संस्थाओं के काम का संचालत करती है और उत- 
पर कड़ी निभराती रखती है। उसके दोनों सदतों को समान भ्धिकार होते हैं । दोनों 
में से कोई भी कामूम' बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकता है। जब कोई भी कानून 
दोनों सदनों में आधे से अधिक बहुमत से पास हो जाता है तब बह स्वीक्षत समझा 
जाता है। 

सुप्रीम सोवियत के साल में दो प्रभिवेदन होते हैं। वास्तव में सुप्रीम सोवियत 
का मुख्य काम तो इन नियमित झधिवेशलनों के भ्रवस्तर पर होता है, लेकिन' स्थायी 
संस्था है प्रितीब्चियम भौर उसीके हांथ में सबकुछ रहता है। वही सोवियत के नये 
ऋुनाम का शादेश देता है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों की परिपुष्टि करता हैं, सोवियत यूनि- 
यत्र पर फौजी भाकगण होने की स्थिति में युद्ध की' घोषणा करता है, झाम फौजी 
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भर्ती की आज्ञा देता है, सेता के संचालकों भौर विदेशों में सोवियत यूनियन के विशेष 
अधिकार-प्राप्त प्रतिनिष्षियों को नियुवत करता है ओर सम्मान की पदवियां, उपा- 
धियां एवं पदक निर्धारित तथा प्रदान करता है। 

प्रिसीडियम में १ सभापति, १५ उपसभापत्ति (प्रत्येक प्रजात॑त्र से एक-एक ) 
१ मंत्री तथा १५ सदस्य होते हैं । 

१८ वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। इस अवस्था का प्रत्येक 
नागरिक स्थानीय सोवियत का प्रतिनिधि चुना जा सकता है, लेकिन संघ-प्रजातन्त्र 
या स्वायत्त प्रजातन्त्र की सुप्रीम सोवियत के लिए २१ भौर सोवियत यूनियन की 
सुप्रीम सोवियत के लिए २३ वर्ष की उम्र का प्रतिबंध है। चुनाव गुप्त मतदान द्वारा 
किये जाते हैं। मतदाता बंद स्थान पर जाकर, जहां ग्रन्य कोई व्यक्षित नहीं होता, 
पेटी में अपनी पर्ची डाल आता है। 

अपना मत देने के बारे में वहां के लोग बड़े सजग हैं। सन १९४६ से झबतक के 
चुनावों को देखने से पता चलता है कि ६९ फीसदी से ्धिक लोगों ने मतदान किया । 

चुनाव के लिए वहां की कम्यूनिस्ट पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करती है। इसके: 
्रतिरिकत वहां की सार्वजनिक संस्थाओं के भी उम्मीदवार खड़े होते हैं। मजदूर 
ग्रपने कारखानों के मजदूरों की श्राम सभा में, किसान अपने गाँवों या सामूहिक जैतों 
के किसातों की भाम सभा में और सैनिक अपनी टुकड़ियों के सैनिकों की आम सभा 
में अपने-अपने उम्मीववा र तामजंद करते हैं। 

चुनाव में कोई भी जीते, लक्ष्य सबका एक ही है---किसान-मजदूरों की सरकार 
बनाना और कम्यूनिस्ट विचार-धारा के झ्राधार पर देश के शासन का संचालन 
करना | 

जैसा कि ऊपर बताया गया है, रूस की सर्वोच्च सत्ता सोवियत संघ का अध्यक्ष- 
मण्डल (प्रिसीडियम) है। उसीके स्वर पर सारा देश चलता है। उसकी संयुक्त 
निष्ठा में जब को ई भी सदस्य विध्तन उपस्थित करता है तो शेष सदस्य उसे कठोर- 
से-कठोर दण्ड' देने में ततिक भी नहीं हिच्रकिचाते । विगत वर्षों में जो हुआ है, उसे 
पाठक भूले न होंगे। सच पूछा जाय तो यह कठोर दण्ड देश में एक पअंकार का आतंक 
उत्पन्त कर देता है। आराम लोग सोचने लगते हैं कि जब बड़े-से-बड़े व्यवित के साथ 
इस प्रकार का व्यवहार हो सकता है तो हम किस खेत की मूली हैं ! 

यह तो नहीं कहा जा सकता कि रूस के लोग श्रपत्ती वर्तमान राजनैतिक स्थिति 
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से संतुष्ट है। झाने या जानेवाले पत्र जब सेंसर होकर अश्रत्याशित विलग्ब से मिलते 
है तो निरंचय ही वहां के लोगों को क्षोभ होता होगा, ५० किलोमीटर से दूर जाने 
पर जब उन्हें या किसीको भी विदेशी विभाग की परवानगी लेनी पड़ती है तो उन्हें 
' अवदय ही भुंभलाहद होती होगी, भ्रपने पन्नों में रोज अपने ही देश के अ्रधिकांश 
समाचार पढ़-पढ़कर उनका जी जरूर ऊबता होगा, लेकिन इन तथा ऐसे ही श्रन्य 
प्रनेक प्रतिबंधों के बावजूद बहां के लोगों के राष्टू-प्रेम में कोई अंतर नहीं दिखाई 
देता। जिसे जो काम मिला है, उसमें वह ऐसी एकाग्रता से संलर्त रहता है, मानों 
बह उसका निजी काम हो। देश-हित उनके लिए सर्वोपरि है, निजी स्वार्थ गौण है। 
रही भ्रालोचना की बात। मुझे बताया गया है कि समय-समय पर सरकारी 
मंत्रालय के विभिन्‍त विभागों के कर्मचारियों की बैठकें होती रहती हैं । उनमें वे 
अपने कार्य का सिंहावलोकत करते है श्रौर मंत्री तथा भ्रन्य उच्च कर्मचारियों की 
उपस्थिति में खूब जोरों की भ्रालोचनाएं होती हैं। छोटे-से-छोटा कर्मचारी भी बड़े- 
से-बड़े व्यक्ति की आलोचना करने के लिए स्वतन्त्र होता है, लेकिन ग्रे सारी आलो- 
*चनाएं भ्ौर विरोध उस विभाग की सरकारी सीमा से बाहर नहीं भ्रा सकते । 
प्रत्येक श्रादर्शी समाज में उसके हर वागरिक को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि 
बह जो ईमानदारी से अनुभव करे सो कहे, उसे जो उचित लगे सो करे, लेकिन हमें 
यह भी नहीं भूलता चाहिए कि बाणी की स्वाधीनता के साथ-साथ यह भी जरूरी 
है कि लोगों में अ्रपना कत्तेव्य समझने झौर परिश्रम से उसे पूर। करने की वृत्ति 
उत्पन्न हो। तभी वाणी की स्वतंत्रता सार्थक हो सकती है और देश के लिए वरदान 
बन सकती है। 


४ १५६ : 
“क्या रूस में धामिक स्वतंत्रता है ? ” 


सामान्यतया विष्वास किया जाता है कि रूस भौतिकता-परायण देश है और 
बह हन्द्ात्यक भौतिकवाद' के सिद्धान्त का अनुयायी होने के कारण मानता है कि 
यदि किसी देश को उन्नति करनी है तो आर्थिक धरातल पर शअ्रसंतोष और द्वेंध 
रहना आवश्यक है। झाम लोगों की यह भी धारणा है कि रूस की' शक्ति श्रौर 
साधन श्रार्थिक क्षेत्र पर केन्द्रित हैं। अतः प्राय: पुछा जाता है---“बहां धर्म का क्या 
स्थान है ? क्‍या वहां धामिक स्वतंत्रता है ? लोग जिस धर्म को चाहँ मान सकते 
हैं? बया वहां पूजा-उपासना के स्थान हैं औऔौर जोग उनमें जाते हैं ? ” . 

वस्तुतः रुस जाने से पूर्व ये तथा कुछ ऐसे ही प्रदन मेरे मन में भी उठा करते 
थरे। इसलिए जब में रूस पहुंचा तो इस सम्बन्ध में मेंते श्रधिक बारीकी से खोज- 
बीत तथा चर्चाएं की । 

रूस में कोई भी सरकारी धर्म नहीं है। वहां धर्मालयों, जैसे गिरजाघर झ्रावि 
को राज्य-सत्ता से पृथक कर दिया गया है। न गिरजाधर शाजनैततिक मामलों में 
हस्तक्षेप कर सकते हैं और म राज्य-सत्ता ही गरिरजाघरों की श्रांतरिक समस्याओं 
में किसी प्रकार की दसलंदाजी करती है| राज्य की भोर से गिरजाघरों को प्राधिक 
सहायता नहीं दी जाती । उनका तथा पादरियों का खर्चा गिरजों के सदस्यों के चंदे 
से चलता है। 

यह ठीक है कि राज्य की झोर से किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिया 
जाता, लेकिन फिर भी वहां धर्म का अपना स्थान है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है कि 
बहू जिस धर्म को चाहे, माने, न चाहे तो त भाने । राज्य की शोर से धर्म की बुनि- 
याव पर नागरिकों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता | सरकारी कागणीं में 
कहीं भी नागरिक का धर्म नहीं लिखा जाता, न नौकरी आदि देने के समय धर्म के 
विषय में कोई पूछताछ की जाती है। वहां धर्म प्रत्येक व्यवित का निजी मामला हैं। 


“वया रूस में धाभिक स्वतंत्रता है ? ” १२१ 


किसी दूसरे व्यक्ित भ्रथवा संस्था या राज्य को उसकी आजादी पर दबाव डालने 
का श्रधिकार नहीं है। जो लोग सामूहिक रूप में पुजा करना चाहते हैं, वे वैसा 
; करने को स्वतंत्र हैं। यदि बीस व्यवित शामिल होने को तैयार हों तो धामिक सभा 
का संगठन किया जा राकता है। ये धामिक सभाएं या संस्थाएं कोई नया उपासना- 
केन्द्र बनवाना बाहुँ तो बनवा सकती हैं । 
रूस में सबसे अधिक ईसाई धर्मावलम्बी हैं। उनके कई गिरजे हैं, जिनमें वे 
रविवार को तथा भनन्‍्य अबसरों पर एकन्र होकर प्रार्थना करते हैं। उनके सबसे बडे 
्रधिकारी लाठपादरी हूँ, जो एक सलाहकार-समित्ति के परामश से सारी व्यवस्था 
करते हैं । 
ईसाइयों के बाद दूसरा नम्बर भाता है इस्लाम का । मुसलमानों के चार मुख्य' 
केन्र हैं। पहला भ्रजर॒बाइजान सोवियत भ्रजातंत्र की राजधानी धाकू में, दूसरा 
उजबिकिस्तान की राजबानी ताशकंद में, तीसरा बशकीर प्रजातंत्र की राजधानी 
ऊफा में और चौथा दागिस्तान प्रजातंत्र के बुइनावस्क लगर में। लेकिन अन्य कई 
स्थानों में भी मुसलमान फैले हुए हैं भर उनकी मण्जिदें हैं। लेनिनग्राड' में धूमते 
हुए सहसा में एव इमारत के सामते सके गया और परिवाचिका से पूछने पर मालूम 
हुआ कि बह मस्जिद है। 
भुसलमानों में बहुमत प्रायः सुन्नियों का है, कितु भ्रज रबाइजान तथा कुछ भ्रन्‍्य 
प्रजात॑त्रों में शीयों की संझ्या भी काफी है। सबसे संतोष की बात यह है कि दोनों 
फिरकों के अ्नुयाभियों में किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं है। ये भापस में मेल-जोल' 
से रहते हैं और धामिक सिद्धात्तों की पृथकता उनके दिलों के बीच दीवार नहीं 
बनती । 
ईसाई भ्रीर मुसलमानों के प्रतिरिक्त वहां दूसरे धर्मावलम्बी भी हैं.। बौद्ध धर्म , 
भी वहां के प्रमुख धर्मों में से हैं। बौद्धों की केन्द्रीय घारमिक संस्था के भ्रभ्यक्ष एक 
प्रष्यात बौद्ध हैं, जो बुर्मात-मंगो लिया के इबो लगिस्क नासंक नगर में स्थायी रूप से 
रहते है । 

' यहुदियों की संख्या सी च् में पर्याप्त है। उनके भ्रनेक उपासना-गुहू---सिने- 
गॉँग हैं। इनके प्रलावा रिफामिस्ट, मेघॉडिड्ट, सेविन्शडें, एडवेन्टिस्ट झाविन्यादि 
अल्पसंस्यक मताबलम्बी भी पाये जाते हैं। 

गिरज़ाघरों के झ्रांतरिक मामलों पर विचार करते के लिए समय-समय पर 


श्र रूस में छियालीस' दिच' 


धामिक संस्थाओं के सम्मेलन व परिषदें होती रहती हैं, जिनमें पादरी तथा भ्रन्य 
लोग भाग लेते हैँ । अनेक धर्मों की श्रकादमियां, धर्म-दीक्षा की पाव्यालाएं तथा 
पादरियों को शिक्षण देने के स्कूल हैं। इन संस्थाओं पर दूसरे मतावलम्बियों अथवा - 
“राज्य की ओर से कोई प्रतिवन्ध नहीं है भ्रपने मत के लोगों के साथ' वे स्वततत्रता- 
पूर्वक संपर्क रख सकते हैं । इनमें कुछ संस्थाएं ती ऐसी हैं, जो अपने प्रतिभिधि भ्रन्‍्य 
दैशों में रखती हैं । 
धारमिक मामलों में सरकार की हस्तक्षेप की तीतिन होने पर भी कभी-कभी 
ऐसे मसले भ्रा सकते है, जिनका फैसला स्वयं त किया जा सके श्र सरका री सहा- 
गता श्रपेक्षित हो । ऐसी संभावना को ध्यान में रखकर सोवियत सरकार ने दो 
समितियां बना रक्खी हैं। एक तो है रूसी प्रॉरथाडॉक्स गिरजा के मामलों की 
समिति, दूसरी धामिक सम्प्रदायों के मामलों की समिति । वास्तव में इल समि- 
तियों का मुख्य काम' उन समस्याश्रों को हूल करना है, जिनमें सरकारी भ्रधिकारियों 
तथा धाभिक संस्थाओं के बीच विचार-विनिमय की आवश्यकता पड़ती है। थे 
समितियां इस बात पर भी तनिगरानी रखती हैं कि धारमिक स्वतंत्रता! तथा उपा- 
सना की स्वतंत्रता से सम्बन्धित नियमों का ठीक-ठीक पालन होता रहे । घामिक 
मसलों से सम्बन्ध रखनेवाले भियमों को तैयार करने का काम भी इन्हीं समितियों 
द्वारा होता है। 
धर्म के प्रति रख तथा निष्ठा उत्पन्त करने के लिए पादरी सेमिनार करते 
हैं तथा अन्य साधनों के हारा घर्ग-भावमा के प्रसार का प्रयत्न करते हैं । 
शहरों से बहुएं की आबादी के लिए भी स्थान-स्थान पर गिरजे हैं । में कई 
सामूहिक खेतों (कलेक्टिव फार्मों) को देखने गया। मुझे बताया गया कि उनकी 
बस्ती के पास ही, कहीं-कहीं एक-दो मील पर, गिरजाघर हैं। 
यह सब होते हुए भी नई पीढ़ी के बीच से धर्म-भावना बड़ी तेजी से लुप्त 
होती जा रही है। गिरणों, सिनेगॉयों |तथा अन्य उपासना-गृहों में वृद्ध नर-नारियों 
की संख्या अधिक दीख पड़ती है। युवकों को उनके शिक्षालयों झ्थवा घरों में धर्म 
के प्रति भास्था रखने के लिए प्रोत्साहन' नहीं मिलता। छत्तकी पुस्तकों में जहाँ 
राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए पाठ-पर-पाद खसे जाते हैं, वहां धर्म 
के प्रति उनकी रुचि पैदा करने या उस शचि को बढ़ावा देने के लिए कोई. सामंभी' 
नहीं दी जाती । मसस्‍्को में मुफ़े एक महिला मिलीं। वह्‌ बड़ी भ्रच्छी कलाकार थीं। 


“क्या रूस में धार्मिक स्वतंत्रता है ? ” १२३ 


उन्होंने एक दिन बड़ी वेदना के साथ मुझसे कहा, “मेरे पत्ति ती लड़ाई में मारे 
गये, पर मुभे उससे भी अधिक रंज इस बात का है कि मेरी लड़की पगली-सी 
है है । जैव 
मेंने पूछा, “क्यों, क्या बात है ? 
महिला ने बड़े निराश स्वर में कहा, ““अजी, वया बताऊं। पह दिन में दो- 
दो बार गिरणा जाती है और हर घड़ी धार्मिक पुस्तकों पढ़ती रहती है। 
मैंने कहा, “इसमें पागलपन की क्या बात है ? उसे भ्रच्छी-अच्छी घामिक 
पुस्तकों पढ़ने को दीजिये और उसकी धाभिक वृत्ति को विकसित कराइये ।” 
वह बोलीं, “पापने भी यह खूब कहा ! उसकी यह उमर तो काम करने की 
है, धर्म के चक्कर में पड़ने की नहीं | झाप जानते नहीं, लड़की बड़ी होशियार है। 
सात-प्राठ भाषाएं जानती है। उसकी प्रतिभा का राष्ट्रोपयोगी प्रवृत्तियों में उप- 
योग होना चाहिए ।” 
मेंत्रे कई परिवारों में लड़के-लड़कियों से धर्म के बारे में बातें कीं। उन्होंने 
स्पष्ट कहा कि धर्म तो बड़े-बूढ़ों की चीज है। जबतक हमारे दरीर में बल है, तव- 
तक हमें भ्रपने कामों में लगे रहता चाहिए। जब शरीर थक जायगा, हाथ-पैर नहीं 
चलेंगे ताज धर्म का सहारा लेंगे। मेते उनसे कहा कि भ्रगर तुम जरा गहराई और 
गंभीरता से सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारे कामों में धर्स से बड़ी शक्ति 
मिलती है भौर उससे हमारी काम करने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन यह बात 
उतवी सम में नहीं भाई। भ्सल में उनका विकास कुछ दूसरे ही वायुमंडल में 
हो रहा है। 
भास्ती तथा भ्रन्य नगरों के बहुत-से गिरजे रांग्रहालयों में परिवर्तित कर दिये 
गए हैं। क्रैमलिन के गिरजे, जो कलापूर्ण स्थापत्य-कौद्ल के अच्छे नमूने हैं, शव 
पुजा-उपासना के फेरद्र नहीं हैं। उनके विशाल एबं भावपूर्ं चित्र तथा भन्य वस्तुएं 
ग्रब इतिहास की सामग्री हैं। लाल चौक में, मास्की नदी के तट के भिकट का संत 
3बसील फा भतोहारी गिरण।घर श्रव प्राचीत श्रस्तों, चित्रों तथा कत्तिपय पांडु- 
लिपियों का संग्रह मात है। और कई मिरणाघर हैं, जिनके गधनचुंम्बी शिखर 
इंगित करते रहते हैं फि इस दुनिया की शक्ति से भी भ्रधिक घलवती कोई सत्ता है, 
पर इस तथ्य की ओर ध्यान वेनेवाले लोग वहां बहुत भोड़े है। भ्धिकांध व्यक्तियों 
का जीवन भौतिक धरातल पर बड़ी तेजी से भागे बढ़ रहा है भौर वे अंगुभव करते 


श्र्४ रूस में छियालीस दिन 


हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यह है कि यह सुखी रहे। धर्म अथवा अ्रध्यात्म 
असली सुख की प्राप्ति में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, यह वे नहीं समभ पाते । 
इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि उनकी शिक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
के विकास पर अधिक जोर देती है और उन्हें विज्ञान की शक्ति पर भ्रिकाधिक 
निर्भर होना सिखाती है। दूसरे, विभिन्‍न धर्मो की ग्रसहिष्णुता तथा रूढ़िगत 
अन्धविश्वासों की बातों को जानकर उसका मन उस ओर से उदासीन हो गया है। 
तीसरी एक बात शायद यह है कि उनके देश का समूचा वायुमंडल उनमें नये प्रकार 
के संस्कार पैदा करता है। स्थान-स्थान पर श्रापको विशाल मूर्तियां मिलेंगी; 
लेकिन वे धर्माचायों की तहीं है । वे हैं श्रमरत-कर्मीजनों की, साहित्यकारों की, 
वैज्ञानिकों की, इतिहासज्ञों की, राष्ट्रीय नेताओं की । वहां क। युवक उनसे कत्तंव्य- 
परायण बनने की प्रेरणा लेता है। 

नेमलिन में जब में एक गिरजे को देख रहा था, जिरामें ईसा तथा गरियभ के 
बड़े हृदयस्पर्शी चित्र हैं, एक अंग्रेजी जाननेवाली बहन मेरे पास आई शरीर बोली, 
“गृह गिरजा भ्रापकी कैसा लगा ?” 4 

मैंने उत्तर दिया, “बहुत अच्छा | 

इसके बाद उसने जो प्रर्त किया, उसपर मुर्के हँसी प्राये विना न रही। 
उन्होंने पूछा, “क्या झापके देश में भी पूजा के स्थान हैं ? 

मेने उरो बताया कि हमारे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से 
लेकर पश्चिम तक अनगिनत मंदिर हैं और कुछ मंदिर तो इतने सुंदर और कल[- 
पूर्ण हैं कि बाहर के लोग भी उनकी का रीगरी को देखकर दंग रह जाते हैं। 

पता नहीं, उन्त बहन की इसपर विश्वास हुआ या नहीं, पर उनके लिए यह 
विस्मय की बात थी कि भारत में भी पूजा गृह हैं । 

इतना होमे पर भी, ज्यों-ज्यों रूस का संपरक अन्य देशों से, विशेषकर भारत 
से बढ़ रहा है, वहां के बहुत-से युवकों भौर युवतियों में धर्म के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न 
हो रही है। मुझे एक भारतीय मित्र ने बताया कि कई रूसी भाई-बहन जैन धर्म, 
बौद्ध धर्म, हिंदू-वर्शन आदि में बड़ी रुचि रखते हैं शौर उसके बारे में भांति-भांति 
के प्रदन करते हैं। उनकी इस जिज्ञासा को देखने से पत्ता चलता हैं कि वे इस भोर 
अग्रसर हो रहे हैं । 
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जर्मती के आक्रमण से रूस की जो क्षति हुई, वह किसीसे छिपी नहीं है। कहते 
है, गाजी ऐेनाओं ने सोवियत रांघ के लगभग १७०० भगरों को बर्बाद कर डाला 
झौर ७० हजार से श्रधिक गांवों को जलाकर राख कर दिया। इतना ही नहीं, कोई 
साठ लाख मफान उनके हारा धराशायी किये गए, ढाई करोड़ व्यक्ति बेधरवार हो 
गये । पैसे झडे समय में: ऊूस के निवासियों मे श्रसलाधारण साहस मे काम लिया 
झौर रात-दिन' एक करके, अपने अथ्रक परिश्रम से, राख के ढेर फो लहलहाते' राष्ट्‌ 
» के रूप में परिवतित कर दिया । उनकी उजड़ी दुनिया एक बार फिर ऐसे बस गई, 
मानों कुछ हुआ ही ने हो । संहार-शक्तति से भी बढ़कर सुजन-दबित है, इस कहा- 
बत को उन्होंने सिद्ध वारके दिखा दिया । 
रूस के वर्तमान आर्थिक संगठन के विषय में विस्तार से' कुछ कहना संभव नहीं 
है। उसके लिए विभिल्त भागों में स्थित नगरों, गांवों तथा उनके निवासियों की 
वारतविक रिथति का अध्ययन प्रावव्यक है। फिर भी जितन। जो कुछ मेने देखा, 
उसके श्राधार पर कहा जा सकता है कि बहां के लोग सामान्यतथा भ्रपती भ्राधिक 
; स्थिति से संतुष्ट हैं। थे जो कुछ पाते हैं, घरासे उनकी देनिक भ्रावश्यकताएं पूरी' हो 
जाती हैं। भले ही उनके रहत-सहन का स्तर इंस्लैण्ड, फ्रांस झ्रथवा अमरीका की 
भांति ऊंचा त हो, भले ही उन्हें छोटे-छोटे मकानों में गुजर-बसर करनी पहली हो, 
« भले ही उसमें से अधिकांश के पास अपनी मोठर न हो, १९ कुल' मिलाकर उन्हें 
। आर्थिक दृष्टि से कोई खास' लाचारी अतुभव नहीं होती । अत्येक वयस्क व्यक्ति 
को काम मिल जाता है, खाने को प्रन्न, पहनने को तापड़े, रहने को भकान, प्रायः 
निशुल्क शिक्षा और चिकित्सा की*सुविधा। इससे अधिक सामास्य व्यक्ति कौ 
और चाहिए भी क्‍या ? 
कुछ प्रपतादों की छोड़कर सोधियत संघ में संबकुछ राज्याधीन है। छोटी- 
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से-छोटी दुकान से लेकर बड़े-से-बड़े कल-कारखाने आदि सबका संचालन राज्य 
द्वारा होता है। मकान, शिक्षालय, यातायात के साधन इत्यादि सभी कुछ सरकार 
के हाथ में हैं। व्यक्तिगत सम्पत्ति जैसी कोई भी चीज वहां नहीं है। प्रश्न उठता 
है कि यदि ऐसा है तो व्यक्ति को कार्य करने और देश की सम्पत्ति को बढ़ाने की' 
प्रेरणा कैसे मिलती है ? श्राखिर कोई भी आदमी झपना पसीना तभी तो बहा 
सकता है जबकि उसे व्यक्तिगत रूप से लाभ हो । सामान्यतया यह बात सही है; 
लेकिन यह भी सत्य है कि कोई भी राष्ट्तब भागे बढ़ता है, जबकि उसके नागरिक 
निजी स्वार्थ को न देखकर देशहित के लिए कार्य करते हूँ । रूस ने इन वर्षों में जो 
ग्राइवरयंजनक भौतिक प्रगति की है, वह उसके कोठि-कोटि नर-वारियों के निजी 
स्वार्थों को त्यागकर देश के व्यापक हित में अ्रपनेकी खपा देने के कारण ही संभव 
हो सकी है। यह कहना गलत होगा कि रूस की प्रत्येक निवासी वैयक्तिक स्वार्थ 
से एकदम ऊपर उठ गया है, लेकित इसमें कोई दाक नहीं कि अपने वेश को 
नीचे ग्राकर अपना स्वार्थ साधने की दूषितं' मनोवृत्ति वहां के भ्रधिकांश' लोगों में 
नहीं है 

राष्ट्रीय भावना के अतिरिक्त रूस का आर्थिक ढांचा भी कुछ इस प्रकार का 
है कि लोगों को स्वतः ही श्रपती पूरी क्षमता से काम करने की प्रेरणा होती है। 
कुछ लोगों को निश्चित मासिक वेतन दिया जाता है, लेकिन यदि वे काम के साधनों 
में बचत करके झधिक परिणाम निकालकर दिखा देते हैं तो उन्हें बोनस दिया 
जाता है, जिसकी राशि' उनके वेतन के १० प्रतिशत से लेकर ५० प्रत्तिद्त तक 
होती है। इसके अलावा भ्रन्‍्य व्यक्तियों को' कुंछ तो वेतत दिया जाता है और कुछ 
काम में उसका हिस्सा रहता है। यदि वे श्रधिक काम कर डालते हैं तो उनकी 
आमदनी भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। ,उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के लिए 
झावश्यक है कि वहु २० सेर दूध निकालकर दे। जेकिन वह दे देता है एक मन, 
तो एक ही दिन में उसके काम की' दो इकाइयां (तार्म) उसके हिसाब में दर्ज हो 
जायंगी और उसीके अनुसार उसे पैसा मिलेगा । 

कार्य तथा वेज्ञन की दृष्टि से वहां स्त्री-पुरुषों के बीच भेदभावनहीं किया जाता। 
समान कार्यो के लिए समान वेतन' का सिद्धांत लागू होता है। हमने कहें कारखाने 
तथा संस्थाएं देखीं। उनमें अधिकांश' स्त्रियां काम करती मिलीं । पूछने पर इसका 
कारण यह बताया गया कि हितीय महायुद्ध में लगभग ढाई करोड़ प्रादभी मारे 
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गये, फलतः पुरुषों का उपयोग कुछ विशेष विभागों में, जैसे सेना आदि में, अधिक 
किया जाता है। 

चीजें वहां बहुत महंगी हैं। सामान्य जूता ५-६ सौ रूबल से कम में नहीं 
मिलता । श्रोवरको ट में पांच हजार रूवल लग जाते हैं। मामूली कपड़े की कमीज 
दोसौ रूबल से कम में बया मिलेगी ? ऐसी चीजें, जो कि रोजमर्रा के काम गें तहीं 
आतीं, और भी मंहगी हैं। मुंह पर पाउडर या होठों पर लाली लगाये हजार पीछे 
एक लड़की भी मुध्रिकल से मिलेगी, लेकिन उपभोक्ता वस्तुएं भ्रपेक्षाकृत सस्ती है, 
जैसे रोटी, मांस, साग-तरकारी | दूध डेढ़ रुपये रोर के करीव । प्रयत्न हो रहा है 
कि दैनिक आावश्यवाताओं की वस्तुओं के दाम शौर कम किये जायं। जिन खाद्य 
पदार्थों के लिए सन्‌ १९४७ में १०० रूबल खर्च करने पड़ते थे, श्रव॒ उनके लिए ४३ 
रूअल लगते है। पिछले एक वर्ष में रोटी के मूल्य में १४ प्रतिशत, साग-सब्जी में 
१९, बूध में २१ तथा मबखन में २८ प्रतिशत की कमी हुई है । झबल की सरकारी 
विनिमय-दर एक रुपये तीन भाने के बराबर है, लेकिन व्यवहार में एक रुपये के दो 
खूबल मिल जाते हैं । 

जो भी व्यक्ति ३७० रूबल से अधिक पाता है, उसे भ्रायकर देना होता है, 
जो वेतन के १५ से लेकर १३ प्रतिशत तक होता है। यह कर प्राय: श्रामदती की 
राह तथा श्राश्ितों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि किसी व्यक्त को तीन से 
अधिक व्यक्तियों का भरण-पोषण करना होता है तो उसके श्रायकर में ३० प्रतिशत 
की कमी कर दी जाती है। अधिकतभ कर उन व्यक्तितयों से लिया जाता है, जिनकी 
आमदतसी १२ हजार रूबल से अधिक है। चिकित्सकों, वकीलों आदि को श्रमिकों 
वी पझ्रपेक्षा अधिक कर देना हीता है। यदि किसीके कोई बच्चा व दो तो उसे अपनी' 
आमदनी का ६ प्रतिशत कर देता होगा, एक बच्चेबलि को १ प्रतिशत तथा दो 
बच्चोंबालों को & प्रतिशत । 

सारे श्रमिकों तथा कर्मचारियों का, भले ही वे कोई हों भौर कहीं भी काम 
क्ररते हों, राज्य प्रारा बीमा फिया जाता है। स्ाभाणिक बीमे के अन्तर्गत बी सारी- 
हारी के लिए झ्ावश्यक धन दिया जाता है। इतना ही नहीं, निर्योग्यतता एवं बुंद्धा- 
बस्था-पेंदनें भी सामाजिक बीमे में से दी जाती हैं। जिन परिवारों के जीविको- 
पार्जेक मर गये हैं, वे भी उसी भिधि से सहायता पाते हैं। ६० वर्ष की अवस्थानाले 
पुत्रष, जो कि २४५ वर्ष तक लगातार कार्य कर चुके हैं शौर ५५ वर्ष की स्थिग्रां जो 
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कि २० वर्ष तक कार्य कर चुकी हैं, वृद्धावस्था-पेंडन पाने की अधिकारिणी' होती' 
हैं। भूमि के भीतर भ्रथवा गर्म दुकानों श्रादि पर भारी काम करने की स्थिति में 
पुरुष के लिए ५० या ५५ वर्ष के होने पर तथा २०-२४ वर्ष के सेवा-काल के पश्चात्‌ 
और स्त्रियों के लिए ४५-५० वर्ष की उम्र तथा १५-२० वर्ष के सेवा-काल के बाद 
पेंशन की सुविधा हो जाती है। पेंशन की राशि वास्तविक वेतन के ५० से लेकर 
१०० प्रतिशत तक होती है। कम-से-कम ३०० रूबल प्रति मास | 

प्रत्येक व्यवित को ८ घंटे प्रतिदिन काम करना होता है। झनिवार को छः 
घंटे । वर्ष में बारह दिन की छुट्टियां होती हैं। कठिन तथा जटिल कार्यों के लिए 
४८ दिन तक की स्त्रियों के लिए मातृत्व-अवकाश की श्रवधि ११२ दिन है। 

शहरों में कुल मिलाकर शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा, जिसमें प्रत्येक 
व्यक्ति ७०० ख्बल प्रति मास से कम कमाता हो | चूंकि परिवार का हर व्यपित 
काम करता है, इसलिए श्रामदनी बढ़ जाती है और घर का काम गज में चल जाता 
है। स्तर इवेव जैसे उच्च सत्ताधिकारियों को छोड़कर सामान्यतया श्रधिकतम वेतन 
सात हजार झूवल प्रति मास है, जो विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों श्रादि को मिलता 
है। लेकिन सबसे भ्रधिक भ्रामदनी' होती हे लेखकों को, जिनकी पुस्तकों लाखों की' 
संख्या में छपती हैं । वाल-साहित्य के प्रमुख प्रणेता कनें चकोव्स्की की एक पुस्तक 
की ३ करोड़ प्रतियां छपी । राज्य की ओर से लेखकों को अन्य सुविधाएं भी प्राप्त 
हो जाती हैं । 

हमें यह देखकर बड़ा हर्ष हुआ कि रूस के लोग बड़ी निष्ठा, तत्परता तथा परि- 
श्रम से काम करते हैं । दुकान, कारखाना, रेडियो, बस, द्राम, कहीं भी देख लीजिये, 
स्त्री-पुरुष बड़ी फूर्ती ओर लगन से काम करते मिलेंगे, यहांतक कि काफी उम्न' के 
बूढ़े रत्री-पुरुष भी कुछ-न-कुछ करते दिखाई देते हैं। वुद्ध लोग स्थान-स्थान' पर 
जूतों की पालिश लेकर सड़क की पटरी पर बैठ जाते हैं या फूल लेकर अभ्रथवा 
चाकू-कैंची पर धार रखने के लिए चकक्‍्के लेकर। बूढ़ी स्त्रियां सड़क पर भाड़ या 
ऐसा ही कोई दूसरा हल्का काम' करती दिखाई देती हैं। कहने का तात्पर्य यह कि 
प्रायः लोग काम से बचते तहीं हैं भौर भ्रंगीकृत कार्य को पूरी शवित और वक्षता से 
करने का प्रयत्न करते हैं। 

सवारी के भाड़े सस्ते हैं। भगर्भ-रेल में कहीं भी चले जाइये, पचास कापक का 
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टिकट लेना होता है। बस, ट्राम श्रथवा द्ञाली बस का भाड़ा फासले पर निर्भर करता 
है। 

मकान-भाड़ा वेतन के हिसाब से लगता है। लेकिन इधर सरकार लोगों को 

* अपने मकान बनाने की सुविधा एवं साधन दे रही है। इस्त्रा तथा अन्य स्थानों की 

यात्रा करते समय हमने रास्ते में देखा कि निजी सम्पत्ति के रूप में कुछ लोगों के 
अपने गकान बन रहे थे। 

नुंकि लोगों को काग, रोटी, घर, कपड़े, निःशुल्क शिक्षा तथा चिकित्सा की 
सुविधा प्राप्त है भौर वृद्धावस्था की पेंशन भी, इसलिए वे प्रायः लालची नहीं हैं 
और न पैसा बचाने की ही उनमें बृत्ति है। जो पांते हैं, खर्च कर डालते हैं। सिनेमा- 
घरों, भियेटरों में प्रकसर भीड़ दिखाई देती है, बल्कि मास्को के सबसे बड़े थिये८४र 
बोह्शाई धियेटर आदि के टिकट के लिए हफ्तों प्रतीक्षा करनी पड़ती है । 

बहां की अर्थ-व्यवस्था में एक बात वड़ी विचित्र लगती है। कमाई हजारों में 
होती है, पर बचता क्‍या है ? कुछ भी नहीं । एक हाथ मिलता है, दूसरे हाथ निकल 

जाता है। यह स्थिति स्वाभाविक नहीं है । रूबल के प्रति लोगों के मन में कोई 

ममता नहीं है । थे उसे बहुतायत से मिलनेवाली किसी भी भ्रत्य वस्तु की भांति 
मानते हैं और वैसा ही उसका उपयोग करते हैँ । 

कुछ परिवार हमें ऐसे भी मिले, जो सर्वेहारा वर्ग की सत्ता स्थापित होने के 
पूर्व सम्पन्गता का जीवन व्यतीत करते थे। श्रेव उनका तंग स्थान में रहना और 
सीमित युविधाएं पाता निश्चय ही उनके लिए सुखकर नहीं है, फिर भी कुल मिला- 
कर हमें बहुत कम लोग ऐसे मिले, जिन्हें वर्तमान भर्थ-अवस्था से विशेष भ्रसंतोष हो । 

शहरों की भ्पेक्षा गांवों का आर्थिक संगठन कुछ भिन्‍न है। इसकी चर्चा हमे 
अगले भ्रध्याथ में करेंगे । 


+ २१: 
रूस की समृद्धि में ग्रामों का स्थान 


रूस के आर्थिक संगठन की बुनियाद को मजबूत करने तथा उसकी समृद्धि को 
बढ़ाने में वहां के सामूहिक खेतों--कलेक्टिव फामों--का प्रमुख हाथ है। इन खेतों 
को रूसी भाषा भें 'कोलखोज' कहते हैं,जो 'कोलक्तित्नोये खोज्येस्तवो' का संक्षिप्त 
रूप है। इन फार्मों में किसान-परिवार मिलकर रहते हैं और खेती-वाड़ी करते हैं। 
ये एक प्रकार से हमारे ग्राम जैसे हैँ। अन्तर केवल इतना है कि हमारे यहां के किसान 
अपने-अपने हल-बैलों से खेती करते हूँ, वहां के किसान सारी भूमि को संयुक्त 
परिवार की मानकर सामूहिक रूप से काम करते हैं। दूसरे, फार्मों की समूची व्यवस्था, 
अत्येक फार्स के सदस्यों पर ही सिरभेर करती है । ॥ 

मास्को के हवाई अड्डे से शहर जाते समय दूर से कुछ फार्म मेरी शांखों के 
सामने से गुजरे थे। बाद में कई फार्म झंदर जाकर देखे । पता लगाने पर मालूम 
हुआ कि सोवियत संध्र में लगभग ८५ हजार ७०० सामूहिक फार्म हैं, जिनमें कोई 
दो करोड़ किसानों के परिवार सम्मिलित हैं। सत्‌ १६४० में प्रत्येक फार्म में कृषक- 
परिवारों का औसत ८१ पड़ता था, १६४५१ में यह संख्या बढ़कर २९२९६ हो गईं। 
ये फार्म स्वस्थ जलवायु वाले स्थानों पर बसे हैँ। फार्मों में किसानों के घर लकड़ी 
के बने हैं भौर बहुत ही साफ-सुथरे हैं । बच्चों की पढ़ाई के लिए हर फार्म में एक 
हाईस्कूल है और चिकित्सा के लिए श्रोषधियों के साथ-साथ पेशाब, खून भरादि की 
जांच के लिए आवश्यक प्रसाधनों एवं एक्सरे-प्लाटों से युक्‍त व्लिनिक है। सारे फार्म 
के निवासियों के सामूहिक आमोद-प्रमोद के लिए क्लब, पठन-पाठन के लिए पृस्त- 
कालय श्रादि की भी व्यवस्था है। इस प्रकार हर फार्म भ्रपने-प्रापमें एक परियूर्ण 
इंकाईं है । 

प्रन्थ वस्तुओं की भांति रूस की सारी भूमि राज्याधीम है, लेकित मिःशुल्क 

उपयोग के हेतु राज्य द्वारा वह फामों को अभिश्चित काल के लिए वे दी जाती है । 
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जो परिवार फार्म में शामित्र हो जाते हैं, उनके प्रत्येक सदस्य के लिए आ्रावश्यक 
नहीं होता कि वे बहां काम करें ही। शहरों के निकटवर्ती फार्मो के अनेक स्त्री- 
पुरुष शहर में जाकर कल-का रखा नों में काम करते हैं। 

फार्मों की व्यवस्था उनके सदस्यों की आम सभा तथा प्रवन्ध-मंडल के हाथों 
में होती है। श्राम' सभा की दो बैठकों के बीच की अ्रवधि में प्रवन्ध-मंडल कार्य-भार 
संभालता है। प्रबंध-मंडल का एक सभापत्ति होता है, जिसका' चुनाव सभी सदस्य ॥॒ 
मिलकर करते हैं। आम सभा की बैठकों में प्रवन्ध-मंडल की वाधिक रिपोर्ट, वर्षभर 
के उत्पादन की योजना तथा प्रत्येक कार्य की इकाई (नाम) तथा उन कार्यों का 
काम के दिनों की इकाइयों के हिसाब से मूल्य सिर्धारण करने के सम्बन्ध में विचार 
किया जाता है। यह भी तय किया जाता है कि कुल आमदनी में से कितनी खेत में 
ही लगा दी जाय भौर काम के दिग की प्रति इकाई के लिए नकद या चीजों के रूप 
में कितना दिया जाय । 

प्रत्येक्त फार्म की सामान्यतया तीन प्रवृत्तियां होती हैं। १. कृषि तथा साग- 
भाजी की खेती २. फल्लों का उत्पादन तथा ३. पशु-पालन। इन तथा भूमि एवं चारे- 
दाते की देख-रेख के लिए पृथक-पृथक 'ब्रिगेड' होते हैं। 

हुर परिवार के लिए कुछ निजी भूमि भी होती है। इस भूमि का झाकार आम 
सभा की बैठक में इस आधार पर निश्चित होता' है कि कृषक-परिवार में काम करने 
योग्य सदस्य कितने हैँ । बहू सभा यह भी तय करती है कि पत्येक किसान-परिवार 
मिजी रूप में कितने पशु रख सकता है। इस प्रकार जो भूमि मिलती है, उसपर 
हुए परिवार का घर होता है, जिसके इर्द-गिर्द साग-भाजी तथा फल-फूल पैदा 
किये जाते है। हमने पीसियों फार्म देखे होंगे। उनमें एक भी घर ऐसा' नहीं दिखाई 
दिया, जिसके पार में सुन्दर फूलों की क्यारियां तथा साग-भाणियों की लेती न 
हो। फूलों से फार्मों की शोभा बढ़ती है और त रकारियों के उत्पादन से खाने के लिए 
ताणी' साग-भाणी मिल जाती है। बहुत-से लोग फूलों को शहर में भाकर बेच जाते 
है। रूस में घर को फूलों से सजाने का आम रिवाज़ है। छोट-ते-छोटे घरों में भी 
फूलों की बहार दिखाई देती है। इस भिजी भूमि की पैदावार तो' वैयवित॒क सम्पत्ति 
होती ही' है, यदि कोई साहे तो उस भूमि फो बेच भी सकता है। 

सामूहिक फसल परसारे फार्म का अधिकार होता है। उस्तकी बिक्री फार्मी द्वारा 
ही होती है। वे अपनी फसल को जिसे चाहें दे सकते हैं, लेकित सामाम्यत्रया वे पे 
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सरकार को देते हैं, कारण कि एक तो सरकार के पास बहुत बड़ी मात्रा में फतल को 
खरीदने के साधन होते हैं, दूसरे वह अपने टुक आदि भेजकर खेतों से माल मंगा 
लेती है। यदि फार्मों के व्यवस्थापक झलग-अलग दुकानों को माल बैचें तो ऊन्हें एक 
साथ पैसा नहीं मिलता । चीजों के बिकने पर वसूली होती है। इसमें कभी-कभी यह 
भी खतरा रहता है कि टमाटर आदि बिगड़नेवाली' चीजें खराब हो जाती हैं शौर 
उनका पैसा नहीं मिलता । इसलिए लोग १५ प्रतिशत कम दाम लेकर भी अपनी 
वस्तश्रों को सरकार के हाथ बेचना ही भ्रधिक लाभदायक मानते हैं। सरकार को 
जो १४ प्रतिशत मिलता है, उसमें से यह फार्मो को भ्रावश्यकता पड़ने पर कर्ज देती 
है तथा ट्रैक्टर आदि की सुविधा करती है। ऋण पर २॥ प्रतिशत ब्याज लेती है । 
राज्य की ओर से भूमि-सुधा र, उत्पादन-वुद्धि तथा पैदावार के सुगम' विक्रय के लिए 
जो सुभीते दिये जाते हैं, उनको देखते हुए मूल्य में १५ प्रतिशत की कमी भ्रथवा 
२॥ प्रतिशत का ब्याज कुछ भी नहीं है। 

प्रत्येक फार्म में सामान्यतया १५०० रे लेकर ६००० हैक्टर तक भूमि बोवाई 
के लिए रखती होती है। कुछ सामूहिक खेतों गें भ्रनाज की फसल १० हजार हैबहर 
से भी भ्रधिक भूमि में की जाती है। 

हिसाव की व्यवस्था बड़ी विचिन है। हर काम' के लिए दैलिक इकाई (नार्म) 
निश्चित कर दी जाती है। झासाम कामों की इकाई को पूरा करने पर उस 
किसान के नाम श्राधा दिन लिख दिया जाता है, सामान्य काम के लिए पूरा दिन । 
यदि काम कठित या जठिन हो तो उसके लिए अ्रगेक्षाकृत बड़ी इकाई रक्‍्खी जाती 
है, जी' २ से लेकर २॥ तक होती है। प्रत्येक कृषक के नाम जितनी इकाइयां लिखी 
होती है, उन्हींके हिंसाव से फार्म की समूची भाय में रो उसे हिस्सा दिया जाता है। 
किसान की भ्रामदती कृषि के परिणाम पर निर्भर करती है। खेत में जितनी अ्रभिक 
पैदायार होगी, दिन के काम का मुल्य उतना ही अधिक बढ़ जायगा। श्रतः हर 
किसान का प्रयत्न होता है कि वह खूब श्रम करे भौर पैदावार को बढ़ावे, जिससे 
उसकी भ्राभवनी में वृद्धि हो। सामूहिक कृषि से होनेवाली ,श्राय पर किसानों को 
कोई भी कर तहीं देना पड़ता। मशीनों, भौजारों, बीज, खाद श्रावि पर जितना खर्च 
भ्राता है, वह संयुक्त होता है। उसे निकालकर जो आाभदती होती है, वही विभा- 
जित की जाती है। इसके ग्रतिरिक्त निजी भूमि पर हुए उत्पादन से भी भोड़ी-बहुत 
आय हो जाती है। पशु-पालन में दक्षता दिखाने तथा उनके उत्पादन में बढ़ोत्तरी 


छत 


का 
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करने पर पृथक पारिश्रमिक मिलता है। इस प्रकार कुल मिलाकर किसान संतुप्ट 
दीख पड़ता है। वुद्धावस्था में पेंशत भ्रादि की सुविधा तो शहरों की भांति उन्हें 
है ही । 

इन सामूहिक फार्मों के अतिरिक्त कुछ फार्म ऐसे भी हैं, जिनका संचालन राज्य 
की श्रोर से होता है। ये 'सोग्खोज' कहलाते हैं, जो रूसी भाषा के 'सोवियेत्स्कोवे 
खोज्येस्तवो” का संक्षिप्त रूप है। इनका उत्पादन भी राज्य के हाथ में रहता है। 
सोवियत संघ में इस प्रकार के फार्मो की संख्या ४००० के लगभग है, जिनमें अन्न- 
उत्पादन, कपास की पैदावार, पशु-पालन, फल-उत्पादत, चाय की पैदावार आदि 
के फार्म भी सम्मिलित हैं । 

राज्यीय फार्म का श्रौसत क्षेत्रफल १७,४०० हैबटर होता है भौर फलों की 
भूमि का ५००० हैक्टर। इन फार्सों के कार्य का दायित्व 'राज्यीय फार्सों के सोदि- 
यत मन्त्रालय' पर रहता है। उसीके हारा निर्देशकों की मियुक्ति होती है। विगत 
पांच वर्षो में इन फार्मों ते भ्रमाज के उत्पादन में ६० प्रतिशत, साग-भाजियों में १७० 
अतिशत, पशु-धनत तथा दुध में दुगने तथा ऊन में ६० प्रतिशत की वृद्धि की है। 
छूटी पंचवर्षीय योजना में निरचय क्रिया गया था कि देश में उत्पन्त होनेवाले कुल 
अमाज का ११ वां भाग राज्यीय फार्मो द्वारा जुटाया जायगा । 

मास्की से कोई २५ किलो मीटर पर एक फार्म है, जिसे रूसी में 'पामियते इलिच', 
अर्थात्‌ 'इलिच फार्म' कहते हैं । इसका नामकरण लेनिन के ताम पर किया गया है। 
यह फार्म हमें विशेष रूप से दिखाया गया । हमारी टोली में कई देशों के लोग थे। 
वहां पहुंचने पर फार्म के भ्रध्यक्ष रामान्यूक ने हूम लोगों का स्वागत किया । उन्होंने 
हमें एक कमरे में बिंठाकर बताया कि उस फार्म की स्थापना २४५ जनवरी १६३० 
में हुई थी । भारस्म में फार्म में बहुत थोड़ी भूमि थी भर बिजली आदि की सुविधा 
नहीं थी । जमीन उपजाऊ न होने के कारण उसपर बड़ा परिश्रम करना पड़ा । 
श्राज उस फॉर्म कै पास ५०० हैवदर भूमि है, फलों के बगीचे हैं, साग-भाजियां बहुत 
बड़ी मात्रा में पैदा होती हैं भौर सैकड़ों गायों, घोड़ों, मुगियों श्रादि का पालन 
होता है। ततीनझौ से अधिक परिवार वहां रहते हैं। उनके भपने ६ ट्रैक्टर और १६ 
दुक हैं। अपनी असाधारण प्रगति भौर उपलब्धि के कारण सभ्‌ १६३६ में इस फार्म 
को 'आडेर आँव लेनिस' प्राण्त हुआ | 

फार्स के कार्य को पाँच विभागों में विभक्त कर दिया गधा है। १. भल्ती- 


१३४ रूस में छियालीस दिन 


त्यादन २. फल ३. सागभाजी ४. चारा-दाना और ४५. पतशु-पालन। प्रत्येक विभाग 
का कार्य एक-एक ब्रिगेड़ के सुपुर्व है। व्यवस्था के लिए १७ सदस्यों का, जिसमें ६० 
प्रतिशत महिलाएं हैं, एक बोर्ड है। उराका चुनाव आम सभा के द्वारा होता है। 

अन्त की खेती-बारी देखने के उपरान्त हम लोग साग-भाजी का विभाग देखने' 
गये । उसमें अनेक प्रकार की चीज़ें उग रही थीं। जाड़ों में शीत और पाले से बचाव 
करने के लिए खेतों में गहरी' क्यारियों में फलल बोई जाती है। उन्हें ढकने के लिए 
शीशे के ५१९ ३ फुट के चौखटे लगे हुए थे। गर्मियों में चौखठों को एक शोर से उठा 
देते हैं, जिससे हवा! और धूप भीतर पहुंच जाती हैं। कई तरफारियां बारहों महीने 
मिलती हैं । जाड़े के दिनों में पौधों श्ौर बेलों को गर्मी पहुंचाने की भी व्यवस्था है । 
पाधपों द्वारा तरल खाद दिया जाता है। 

खीरे और टमाटर का वह मौसम था। हमारी परिवाचिका छोटे-छोटे मुलायम 
खीरे तोड़कर लाई, जो हमारे यहां के सीरों की तरह थे। उन्हें खाते-खाते हमें लगा 
कि ऐसे स्थान पर दूसरों के श्रम का उपयोग न करके स्वयं पुरुषार्थ करना चाहिए। 
फिर क्या था ! हमारी टोली लगी खीरों की बेलों को टटोलने। पतलें-पतले 
खीरे तोड़कर खुद खाये, दूसरों को खिलाथे। अधिकारियों ने बताया कि इस फार्म 
में सन्‌ १६५६ में साग-भाजियों की बिक्री से लाखों रूबल की भ्राय हुई। श्राठ लाख 
रूबल फलों से प्राप्त हुए । 

साग-भाणियों के हरे-भरे खेतों से बलकर हम लोग गोशाल! में पहुंचे। वहां 
बहुत-सी गायें थीं। बड़ी ही हृष्ट-पृष्ट। एक-एक गाय ३०-३०, ३५-३४ सेर दूध देती 
है। इतना दूध भादमी हाथ से कबतक निकालेगा! शत: दूध मशीन से निकाला जाता 
है। पानी पीने के लिए हर गाय की सांद के पास एक-एक नल इस ढंग से लगाया 
गया है कि गाय के मुंह लगाने पर उसमें से पानी निकलने लगता है। नीचे एक 
कुंडी-सी लगी है, जिसमें गिरनेवाले पाती को गाय सुविधा से पी लेती है। मल 
अपने-प्राप बन्द हो जाता हैं। इससे पानी बिखरने नहीं पाता भौर गन्दी नहीं 
होने पाती । बच्चियों और बछड़ों को रखने की भ्रलग व्यवस्था है । 

गोशाला देखने के बाद हमे सेवों के बगीचे में पहुंचे । पेड़ सेवों से लदे थे। फार्म 
के प्रधिकारी ने एक पेड़ के पास ले जाकर कहा, वैसे तो इस सारे बगीचे के ही सेव 
मीठे हैं, लेकिन इस पेड़ के फलों को ज़रा खाकर तो देखिये। झ्ापकी तबीयत लुद्य 
हो जयमी |” फिर कुछ रककर उन्होंने कहा, “पककर जो फल झपते-भाप दूटकर 
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नीचे गिर जाते हैं, उनकी मिठास निराली होती है। पक्षियों के खाये हुए फल भी बड़े 
मीठे होते हैं । झ्रागको तो पता होगा ही कि पक्षी बड़ी होशियारी से फलों का चुनाव 
करते हैं । उन्हें फौरन पता चल जाता है कि सबसे बढ़िया फल कौन-सा है।” 

हम लोगों ने पेड़ के नीचे पड़े हुए सेबों को उठाकर खाना शुरू किया, लेकिन 
उसमे रांतोष न हुआ तो ऊपर मे तोड़ने लगे । जितने वहां खरा सकते थे, खाये। कुछ 
साथ में भी ले लिये । 

वहां से चलकर हम एक राजीय फार्म देखने गये। जंगल में होने के का रण स्थान 
बड़ा रमणीक था। सन्‌ १६१८ में लेनिन वहां कुछ दिन रहे थे। पेड़ काटकर कुछ 
भूमि खेती के योग्य बनाई गई। प्रारम्भ में कुल ४० हैक्टर भूमि थी, भ्रब १४०० 
हैक्टर है। खेती-बारी के श्रतिरिवत गायें, घोड़े, मुर्गी आदि के पालन का भी इस 
फार्म में प्रबन्ध है। २२४ दूध देनेवाली गायें थीं। पूछने पर मालूग हुआ कि एक-एक 
झादसी २०-२४ गायों की देखभाल करता है। तीन बार दूध निकाला जाता है । 
चारे की दृष्टि से फार्म स्वाथलम्सी है । 

फार्म में ३०० व्यक्ति काम करते हैं। उनको ७० प्रतिशत वेतव मिलता है 
और ३० प्रतिशत काम का लक्ष्य पूरा होने पर दिया जाता है। डाइरेंक्टर को 
महीने में १४०० रूबल' मिलते हैं, उसी अनुपात से । लक्ष्य से भ्रधिक काम होने 
पर अधिक आरामदनी होती है। गोशाला में काम करनेवाली स्त्रियां १०० से 
१००० छूबल प्रतिमास तक बामा लेती हैं। 

जाड़ों में जब खेती का काम नहीं हौता या कम होता है तो लोग अपने समय 
का खाजी बैठकर अपव्यय नहीं करते। चटाई या टोकरियां आदि बुनते हें श्रथवा 
अन्य पूरक धंधे करते हैं। विशेषज्ञों को तो पूरे साल फार्म का ही काम' २हता है| 

देश के उत्पादन को बढ़ाने में सामूहिक फार्मों का महत्वपूर्ण स्थाल है। फार्मो 
के मिवासी बड़े तरदुरुस्त दिख।ई दिये। भूमि के साथ भ्रात्मीयता का नाता होने 
के कारंण वे खूब मेहनत करते हैं श्ौर इस प्रकार निजी' लाभ के सोथ-साथ राज्य 
की समृद्धि को भी बढ़ाने में योगदान करते हैं। जो लोग श्रधिक परिअ्रम' करके 
उत्पावन का आदशे उपरिथत करते हैं, उमके चिंच क्लबों में लगाये जाते हैं। भय 
चीजों को दिखाते समय सब फार्भों के भ्रधिकारी उन चिंत्रों का परिचम देते हें तो 
उनकी ग्रांखें उमंग तथा उछाते से चमक उठती हैं। साभूहिक फार्मों का इतिहास 
बहुत पुराना गहीं हैं, नेकिन कुछ ही वर्षों में उनकी जड़ें बहुत ही गहरी हो गई हैं । 


ध्श्श पे 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन 


रूस के निवासियों का सामाजिक जीवन बड़ा उन्मुक्त है। उसमें संकीर्णता 
प्रायः नहीं दिखाई देती । यह ठीक है' कि वहां के श्रधिकांश व्यक्तियों के पास' आली- 
शान मकान नहीं हैं, यह भी ठीक है कि उनके पास यूरोप के अन्य देशों की भांति 
बढ़िया पोशाक नहीं हैं, लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि जो सिलनसा रिता, भात्मीयता 
तथा सेवा-वृत्ति रूस के लोगों में मेने पाई, वह भ्रन्यत्र दिखाई नहीं दी । 

बहुत-से लोगों की धारणा है कि रूस के निवाशियों में परिवार-भावना नहीं 
है। उनकी धारणा है कि लड़का बड़ा हुआ, उराने शादी की कि भां-बाप रो उसका 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जात है भर फिर वे एक-दूसरे के सुख-दु:ख में कास नहीं आते । 
इस बात में श्रांशिक सत्य है। विवाह के बाद अक्सर लोग भांनबाप से अलग हो 
जाते हैं, लेकिन उत्तके सम्पर्क और स्नेह-सम्बन्ध बराबर बने रहते हैं। मुझे याद है 
कि भाई सोमसुन्दरम की पत्नी, जो रूसी हे, कितनी चिंतित थीं, जबकि उनकी 
माताजी अस्वस्थ थीं और श्रस्पताल में चिकित्सा करा रही थीं। वह प्रतिदिन 
शाम को उन्हें देसने जाती थीं। कहने का तात्पर्य यह कि दुःख में वे लोग एक-दूसरे 
के काम आते है और खुशी के अ्रवसरों पर भी वे सामूहिक रूप से एकन्न होकर 
भ्रवसर की शोभा और भानन्द में वृद्धि करते हैं । 

इसी प्रकार लोग यह भी कहा करते हूँ कि रूस में पति-पत्नी के सम्बन्ध बहुल 
स्थायी नहीं होते । जबतक कोई बात नहीं, दम्पत्ति साथ रहते हैं, लेक्रिन जरा-सी' 
बाधा उपस्थित हुईं कि श्रलग हो जाते हैं। यह बात सही नहीं है। रूस में तलाक 
को भ्रच्छी निगाह से नहीं देखा जाता और एक बार विवाह के सूत्र में बंध जाने 
पर उसे निभाने का भरक्षक प्रथत्त किया जाता है। पति-मत्ती एक-चूसरे को प्रेम 
करते हैं, लेकिन उनके प्रेम में संकीर्णता नहीं है। जरा-सी बात पर सन्देह की मिगाह 
से एक-दूसरे को देखने की दूषित वृत्ति उनमें नहीं है। वे सुविधानुसार साथ-साथ 
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भौर कभी-कभी अपने-अपने मित्रों, सम्बन्धियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों भ्रादि 
में जाते हैं, खुलकर दूसरों से मिलते हैं, लेकिन उसका उनवौ'वैवाहिक सम्बन्धों पर 
» तिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत गंभीर कारण उपस्थित होने भौर अदालती 
कारंवाई के बाद ही तजाक की अनुमति मिलती है। एक पत्नी के रहते दूसरी 
शादी करना कानूनन अ्रपराध है। 
अ्विवाहित लड़कियों पर वहां कड़े प्रतिवन्‍्ध नहीं हैं। वे जब जहां जाना चाहें, 
जा सकती हैं। मां-बाप की श्रोर से उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन वे उस श्राजादी 
का दुरुपयोग प्रायः नहीं करतीं, यों भ्रपवाद सब जगह निकल श्राते हैँ। वहां क्वारी 
कन्या के संतान होता भ्रच्छा नहीं माना जाता, लेकिन थदि इस प्रकारकी लाचारी' 
कभी उपस्थित हो जाती है तो लड़की को पतित या हीन नहीं माना जाता। उसकी 
प्रसृति की भली प्रकार व्यवस्था की जाती है और उस संतान को भां के नाम के 
साथ जोड़ दिया जाता है। 
विवाहों की रजिस्ट्री होती है। इस कार्य के लिए सिधित रजिस्ट्री ब्यूरो है। 
” उसमें रजिस्ट्री होने के बाद ही शादी पक्की होती हैं। पति-पत्नी के पासपोर्शों में 
दर्ज हो जाता है कि वे विवाहित हैं। शादी के वाद अक्सर अपनी हैसियत के शअलु- 
सार दावत दी जाती है। । 
विवाह के बाद जमा की गई सम्पत्ति पर पति-पत्नी दोनों का समान अधिकार 
होता हैं। यद्ि दोनों में से कोई शारीरिक रूप से अशक्त हो' जाय तो उसकी देख- 
भाषण की जिम्मेदारी दूसरे पर होती है। * 
स्थ्रियों का प्राधान्य होने के का रण प्रत्येक विभाग में ज्यादातर लड़कियां काम 
करती हूँ। वे श्लोटे-रो-छोटे भर बड़ें-से-बड़े काम को संभालने की क्षमता रखती 
है, यहांतक कि ठेकनीकल कामों में भी वे भ्रग्नणी रहती है। चिकित्सा भादि के 
क्षेत्रीं में तो स्थियों का प्रतिशत बहुत भ्रधिक है। 
बाजार ते खरीद-फरोस्त का काम मुख्यतः स्त्रियां ही करती हैं। दुकानों पर 
। सामान लेने का वहां अ्रपना ढंग है। प्रत्येक वस्तु के दाम निरिचत हैं। अ्रधिकांशत:ः 
बीजों के सामने दाम लिखे रहते हूँ। भ्रापकों जी बीज चाहिए, देख लीजिये, दाभ 
जान लीजिये और उत्ते दाम का काउंटर से कृूपन खरीब जीजिये। उस कृपत को 
जब आप बेचनेवाली बहुत था भाई कौ देंगे लब' आपकों बह वस्तु मिलेगी। 
इसमें कभी-कभी बहुत तिलस्ब हो, जाता है भौर यदि भीड़ प्रधिक हो तो व्यक्तित के' 
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घीरज की परीक्षा हो जाती है। मेंने बीसियों दुकानों पर खरीद-फरोख्त होते देखी, 
लेकिल क्या मजाल कि कोई भी स्त्री उतावली होकर दूसरी को धवका देकर स्वयं 
आगे बढ़ने का प्रयत्न करे। फलों या साग-भाजियों की दुकानों पर तो हमेशा वम्बी 
कतार लगी रहती है, किन्तु हरकोई अ्रपनी बारी की प्रतीक्षा करता है। एक रोज 
रात को मेरे एक भारतीय मित्र अंगूर खरीदने गये । दुकान पर बड़ी लम्बी लाइन 
लगी थी । मित्र उसीमें जाकर खड़े हो गये । मुझे कुछ खरीदना नहीं था, भ्रतः 
खिड़की के पास खड़े होकर तमाशा देखने लगा । इतने में एक सज्जन आये शोर 
पंवित में न खड़े होकर सीधे खिड़की पर पहुंच गये श्रौर अंगूरों की मांग करते हुए 
पैसे हाथ में लेकर खिड़की के अंदर हाथ बढ़ा दिया । लड़की ने सामान देने से 
इन्कार कर दिया । इतना ही नहीं, एक दस-बारह साल का बालक पंक्ित में से 
सिकलकर आया और उस आदमी की बांह पकड़कर संकेत किया कि लाइन में श्रा 
जाझ्रो, पर वह भला आदमी अपने स्थान से नहीं हिला । इसपर उस बालक ने धीरे- 
से उसकी बांह पर एक भूक्‍्का मारा और फिर अपनी बारी लेने का इशारा किया । 
इतने पर भी जब वह नहीं माना तो सब समभगये कि वह हजरत चढ़ाये हुए हैं। ' 

दुकानों पर हिसाब लगाने की पद्धति बड़ी सुगम है। हर दुकाम पर जोड़ के 
लिए बड़े-बड़े दानों का एक बोर्ड होता है. । उसमें रूबल तथा कापेक के जोड़ की 
पंचितयां निर्धारित होती हैं। उनकी मदद रो सैकड़ों-हजारों के जोड़ बात-की-बात' 
में लग जाते हैं। बीघपिियों चीजें ले लीजिये। प्रापको हिसाब की हैरानी हो सकती 
है, पर बेचनेवाली बहन बड़े आराम से उस बोर्ड के दानों की राहायता से श्रापको 
थोग बता देंगी । बड़ी-बड़ी दुकानों पर जोड़ लगाने की मशीनें हें । 

उपभोक्ता वस्तुएं वहां बहुतायत से मिल जाती हैं, लेकिन झ्ाराम॑ तथा ऐद्बर्य 
की चीजों की बड़ी कमी है। हम बता चुके हैं कि पाउडर तथा होठों की लाली जैसी 
चीजें वहां बड़ी महंगी मिलती हैं। धूप का चश्मा भी मेने बहुत कम क्या, शायद ही 
क्रिसीको लगाये देखा हो । बिजली का टोस्टर अथवा सिगरेट सुलगाने का लाइटर 
भी वहां दुर्लभ है । ; 

लोगों में प्रायः फैशनपरस्ती नहीं है। अपने देश में उन्हें जो वस्त सुलभ हें, 
उसे पहन लेते हैं शौर सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राप्य नहीं है, उसके लिए थे 
हिकायत नहीं करते, न बड़बड़ाते हैं। स्त्रियों में सिगरेट पीने की प्रथा नहीं है। थे' 
धज्रपान को बुढ़ापे की निशानी मानती हैं और उससे बचने की भरतसक चेष्टा 
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करती हैं । 
घरों को राफ-रुधरा रखने तथा सजाने में वहां के लोग बड़े तत्पर हैं। छोटे- 
“से-छोटे घर का व्यवस्था-कौशल देखने योग्य होता है। कम-से-कम आयवाला व्यक्ति 
भी एक-दो रूबल के फूल खरीदक र फूलदान में अवश्य रखता है। नवीनता बनाये 
रखने के लिए वे कमरे में सामान का क्रम तथा स्थान भ्रक्सर बदलते रहते हे । 
रूस में कबूतरों को चुगाने की प्रथा का बड़ा प्रचलन है। कबूतर सारे संसार 
में शांति का प्रतीक माना जाता है, भ्रतः यह स्वाभाविक है कि शांति के लिए 
प्रथत्तशील रूस शांति के इन प्रतीकों का आदर कैरेऔर उनके प्रति भ्रात्मीय भाव' 
खबे। लाल चौक में, लेनित पुस्तकालय के पाप्त के मैदान में तथा भ्रन्य स्थानों में 
कवूतरों के भुंड-के-भुंड देखे जा सकते है। कबूतरों को चुगाने की यह प्रथा यूरोप के 
भ्रन्य बैशों में भी पाई जाती । 
रूस में साप्ताहिक छुद्दी रविवार की रहती है। शनिवार की शाम को लोग 
ज़ड़ ही हर्षोन्मत्त दिखाई देते है। स्त्री-पुरुषों की टोलियां हँसती, गाती, विनोद 
करती घर रो निकलती हैं और कुछ घंटों के लिए जीवन के भार को और नीरसता 
को भूल जाती हैं। उल्लास की अवस्था में होने पर भी श्रमर्यादित शायद ही किसी- 
को पाया जा सके | शनिवार की रात को वे लोग मित्रों को खाने पर बुलाते हैँ 
और उनके साथ खूब ताच-गान होता है। घर के छोटे-बड़े सब उसमें हिस्सा लेते 
है। विनोद की मात्रा रूसी लोगों में काफी होती है। चेहरे पर मनहुसियत का 
जामसा पहने कम ही लोग मिलेंगे । 
बाजार वहां सोमवार को बन्द रहता है। इससे लोगों को बड़ी सुविधा होती 
है। रविवार की छुट्टी के दिन लोग जाकर भ्राराम से सामान खरीद लाते हैं । 
रुस में बहुत-से स्त्री-ुरुषों के दांत लगे हुए होते हैं। लेकिन मजे की बात यह 
है कि नकली दांत स्ठेनलैस स्टील के होते हैं। मुंह खोलते ही साफ दिसाई वे जाते 
हें । सोने के दांत बहुत कम लोग लगवाते हैं। सफेद दांत, पता नहीं, वहां क्यों नहीं 
मिलते | मेने एक भी व्यक्तित को सफेद दांत लगाये नहीं देखा। 
धर्म को बहां राज्य की शोर से प्रोत्साहन न मिलने पर भी विभिन्‍न धर्मों 
के अनुयायी समय-समय पर धामिक उत्सव करते २हुते हैं। पर उनमें प्राय: घुद्ध स्त्री 
पुणपों की संख्या अधिक रहती है, मुबकों और युवतियों की कंस । 
सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां बहुत लोकप्रिय हैं। क्रुश्ल-से-कुशल प्रभिवेता, 


११४० रूस में छियाजीर दिन 


संगीतज्ञ, गीतकार, नृत्यकार आपको मिल जायंगे। झ्रॉपेरा-भवभ तो जितने रूस में 
हैं उतने संसार के किसी भी देश में नहीं हैं। मास्की का बोल्शाई थियेटर, लेनित- 
स्राड का किरोव थियेटर तथा मैली आॉपेरा थियेटर, कीव का शीवशेंकों भियेटर “ 
दूर-दूर तक विख्यात हैं। 

रूस के बेले (नृत्य-माट्य) सारी दुनिया में मशहूर हैं। जिन दिनों में भास्को 
पहुंचा, वहां का सबसे लोकप्रिय बेले 'स्वान लेक” चल रहा था । उसे देखने की मेरी 
बड़ी इच्छा थी, लेकिन हफ्तों पहले टिकट लेना होता है। मुझे सुविधा नहीं हुईं । 
बाद में बोल्शाई थियेटर कुछ दिन के लिए बन्द हो गया। जब में अन्य देशों में 
घूमकर मास्को लौटा तो बोल्दाई थियेटर खुल गया था भौर उसमें 'फाउण्टेल 
बेले चल' रहा था! वह भी 'स्वान लेक! की टक्कर का है। संयोग से एक मित्र 
की सहायता से टिकट की व्यवस्था हो गई। देखने गये । जैसा सुना था, वैसा ही 
निकला। एक तो थियेटर-भवव बड़ा कलापूर्ण है। दूसरे, उसका भंच्र अपने ढेग का 
एक ही है । इतना विशाल मंच मेंने अन्यत्र नहीं देखा। तीरारे, खेल बड़ा ही भावपूर्ण 
तथा हृदय-रपर्शी थ।। एक उजबेक अमीर एक लड़की पर श्ासकत हों जाता है, 
लड़की बहुत ही सुन्दरी है। जब अमीर की बेगम को इसका पत्ता चलता है तो वह 
उसका मंत्र उधर से हटाने के लिए प्रथत्म' करती है, १र निष्फल। उसकी ईर्ष्या 
बढ़ती जाती है। भ्न्त में बहू उस को मलांगी सुन्दरी की हत्या करवा देती है। भ्रमी र 
को जब यह मालूम होता है ती उसे बड़ी बेदना होती है भ्रौर उसकी स्गूति में बह 
एक 'फाउण्टेन! (निर्फर) का निर्माण कराता है। बस' इतनी-सी कहानी है, लेकिन 
अमीर का प्रेम और मानसिक संघर्ष, बेगम की ईर्प्या, लड़की का सौंदर्य तथा युद्ध 
श्रादि नृत्य-माट्य ढाश' इतने प्रभावशाली ढंग से दिखाये गए हैं कि दर्शक मृर्ध रह 
जाते हैं। बीच-बीच में नृत्य तो कमाल के हैं। पैर के अंगूठे के छोर पर सारे शरीर 
की संतुलित करके थिरकता और गति-पूर्वक नृत्य करना, एक युवक का जरा-रे 
सहारे से नर्तकी को ऊपर इस सहजता से उठा लेना, मानों वह स्वतः ही हवा में 
जड़ गई ही, शरीर से विभिन्‍न अंगों को फैलाकर भति-भांति की झाकृतियां बनाना, 
थे सब चीजें ऐसी है कि जिनकी बिला देखे कल्पना नहीं की जा सकती । 

मंच धूभनेवाला होने से दृश्यों के बदलने में देर नहीं लगती । झ्ाप नवाब का 
महल देख रहे हैं। पर्दा गिरते ही मिनटों में एकदम दूसरा ही दुष्य सामने श्रा जाता 
है। यदि मंच घमनेवाला त हो ती उस दृश्य की तैयारी में घंदों लग जाबं। एक 
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विशेषता और है । और वह यह कि मंच भौर पर्दों की ऐसी व्यवस्था की गई है कि 
दुश्यों में गहराई भी साफ अनुभव होती है। सड़क है तो लगता है, मीलों लम्बी 
चली गई है। उसपर दौड़ते,घोड़े को देखकर ऐसा जान पड़ता है, मानों बह किसी 
वास्तविक सड़क पर दौड़ रहा है। 

इसी प्रकार झॉपेरा (संगीत नाट्य) भी वहां की विशेषता है। सीधे-सादे 
दृश्य, पर इतने सजीव कि लगता है, मानों हम वास्तव में उन स्थानों को देख रहे 
हैं, मंच पर नहीं । भ्रभिनय इतना भावषपूर्ण कि बिना भाषा समझे भी श्राप ऊब 
नहीं सकते । पात्रों की भाव-भंगिमा से केहानी अपने-शभ्राप स्पष्ट हो जाती है । 

बच्चों के घियेटर-भवन पृथक्‌ हैं। उनमें बच्चों के मनोरंजन तथा चरित्र- 
सिर्माण के लिए उन्हींके ग्रनुरूप नाठक किये जाते हैं । 

सरकंस रूस में अत्यन्त लोकप्रिय हैं। लगभग पचास स्थायी सर्कस-गृह हें। 
छट्टियों के ही दिनों में नहीं, श्रन्य दिनों में भी वहां लोगों की बेहद भीड़ रहती है । 
टिकठ की व्यवस्था पहले से करानी होती है। 

यही हाल सिनेमा-धरों का है। भ्रनेक सिनेमाघर स्थायी हैं, कुछ चलते-फिरते 
सिनेमाघर हैं। लेनिन सिनेमा को बहुत महत्व देते थे । बड़े-बड़े लेखकों की क्षतियों 
की वहां काफी फिल्में बनी हैं, इत्तिहास की घटनाओं को भी चित्रीं का विषय बनाया 
गया है । सिनेमाघर बड़े ही सुरुचिपूर्ण तथा आरामदेह हैं। 

कठपुतली के खेल तो वहां बहुत ही लोकप्रिय हैं। उनकी कला को विकसित 
करने के लिए राज्य ने बहुत खर्च किया है । तभी वे श्राज इतनी उन्मत प्रवस्था 
में हें कि भव्य देशों के लोग भी उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं । 

रूस के निवासी बड़े ही कला-प्रेमी हें। सामानन्‍्य-रे-सामास्य परिवार भी 
रिमेमा, नाठक भादि पर खूब खर्च करते हैं। है 

छुट्टियों में लोग प्रायः शहर से बाहुर चले जाते हैं। छोऐे-बड़े सभी घूमने के 
जौकीन हैं। यातायात्त की सुविधा के कारण इधर-उधर भ्राने-जाने में विशेष कठि- 
नाई नहीं होती। दर्शनीय स्थानों तक जाने के लिए बसे झादि सुलभ रहती हैं । 

चित्रकारी, संगीत, मृत्त्य भ्रादि के शिक्षण को राज्य की ओर से बराबर 
प्रोत्साहन भिलता है। इनके विकास के लिए वहां छोटी-बड़ी नेक संस्थाएं हे । 
इतना ही नहीं, बहां बहुत-से ऐसे केन्द्र भी हैं, जो इन विषयों में प्रयोग और अनु 
संधान करते रहुते हैं । 


: २३: 
शिक्षा की प्रगति 


पिछले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में रूस ने जो प्रगति की है, बह निस्संदेह 
प्रशंसनीय है। सन्‌ १८०६७ की जनगणगा के अनुसार रूस में केबल' २७ प्रतिशत 
प्रीढ़ साक्षर थे। ज्ञार के जमाने में शिक्षा के प्रसार की विशेष सुविधाएं नहीं 
थीं, बल्कि यह कहना अधिक ठीक होगा कि उस श्रोर शासन की' कोई खास रुचि 
नहीं थी । कुछ स्थानों की तो बड़ी ही अजीब-्सी हालत थी। कजाकों में केवल 
दो प्रतिशत लोग' लिखना-पढ़ना जानते थे। किरगिजों की दशा तो और भी 
ब्रदतर थी। कोई भी देश बिना शिक्षा की समुचित' व्यवस्था और प्रसार के 
ऊपर नहीं उठ सकता। क्रांति के बाद रूस में भी शिक्षा के वेगध्यापी भ्रचार के 
लिए जोरों से प्रयत्त किया गया। बिना स्त्री, पुरुष और राष्ट्रीयता के भेद के 
सबको सामान सुविधाएं दी गई । नई शिक्षा-संस्थाएं खोली गई, झ्रध्यापक तैयार 
किये गए। इन सब प्रयत्नों का परिणाम यहू हुआ कि आज वहां शत-प्रतिशत 
शिक्षित है। प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर तथा विश्वविद्यालय अथवा इन्स्टीट्यूद 
की शिक्षा सभीकों उपलब्ध है। सन्‌ १६२० और ४० के बीच लगभग ५ करोड़ 
प्रौढ़ों को शिक्षित किया गया। १९३९ की जन-गणना के अनुसार € वर्ष की 
अ्रवस्था से लेकर ४६ वर्ष की अवस्था तक के ५९ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हो गये । 
१६३० में प्रारंभिक शिक्षा प्रनिवार्य की गई, १६३६ में देशव्यापी माध्यमिक शिक्षा 
का प्रबन्ध किया गया भौर देहातों में भी माध्यमिक स्कूल खोले गये। द्वितीय महा- 
युद्ध के कारण १९४१ से १४४४५ तकके काल में यह प्रगति रुक-सी गई, लेकिन 
सन्त १९४६-११५१ के बीच सात वर्ष की शिक्षा सबेके लिए प्रनिवार्थ कर दी गई । 

शिक्षा की पद्धति सारे देश में एक-सी है। १ वर्ष की उम्र से लेकर २३ वर्ष 
की अवस्था तक पूरी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन यह आवश्यक चहीं कि 
हरेक व्यक्ति ऐसा करे ही । उदाहरण के लिए कोई भी लड़का भा लड़की प्रारंभिक 
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७ वर्ष का पाठ्य-क्रम पूरा करके या तो झागे की पढ़ाई करती रह सकती है, भ्रथवा 
किसी' विशेष माध्यमिक स्कूल में दाखिला करा सकती है। किसी उद्योग-संस्था में 
जाना चाहे तो उसमें जा सकती है। 
शिक्षा वहां ३ वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। शिक्षा की यह पहली पारी 
सात वर्ष की उम्रतक चलती है। कक्षाएं सबेरे से ही शुरू हो जाती हैं। बाल-शिक्षा 
के ये केन्द्र प्रायः सभी दोमों (गृह-समूहों) में हैं। सबेरे नाश्ता करने के वाद जब 
में घूमने के लिए निकलता था तो किसी भी केद्ध के भागे मेरे पैर भ्रपने-आप रुक 
जाते थे। छोटे-छोटे स्वस्थ बच्चे बड़े ही' मगन होकर खेलते दिखाई देते थे। वहां 
बेल द्वारा उन्हें शिक्षा दी जाती है। तरह-तरह के खिलौने बच्चों को सुलभ रहते हैं । 
कभी-कभी बच्चे श्रापस में लड़ पड़ते हैं, कभी-कभी मारपीट हो जाती है। ऐसे अ्रव- 
सरीं पर भ्रध्यापिका की परीक्ष।' होती है। बीसियों बार मेंने बच्चों में मारपीट या 
लड़ाई होते देखी, लेकिन क्या मजाल कि उनके झगड़े को तिबटाने के लिए श्रध्या- 
पिका उनपर हाथ उठावे। बड़े प्यार और धीरज के साथ वह उनके बीच सम- 
>भीता करा देती है। ये केन्द्र खुले मैदान में बने हें। उससे बच्चों को खेल-कूद के 
साथ ताजी हवा का भी लाभ सिल जाता है। वस्तुतः इन केर्द्रों का मुख्य उद्देश्य 
बच्चों का शारीरिक विकास करना भौर स्कूल जाने के लिए उन्हें तैयार करन! है । 
बच्चे वहां लगभग १२ घंटे रहते हैं। उनका खर्चा मुख्यतः सरकार देती है। 
इसके बाद प्रारम्भिक स्कूलों की व्यवस्था है। उनमें अलग-अलग पाठ्यक्रम 
हैं---४ वर्ष का---७ से ११ वर्ष के बच्चों के लिए; ७ वर्ष का--७ से १४ वर्ष तक 
के बच्चों के लिए; १० वर्ष का--७ से १७ वर्ष के बच्चों के लिए। १४ से लेकर 
२५ साल के ऐसे युवक या युवतियां, जो किसी विशेष कारण से भागे सामान्य 
शिक्षा' प्राप्त नहीं कर सके, भ्रपता काम निबदाने के वाद विशिष्ट स्कूलों में पढ़ाई- 
लिखाई कर सकते है । 
पढ़ाई प्रत्येक सोवियत संघ की अपनी भाषा में होती है। मातृ-भाषा के विकास 
तथा अभिवृद्धि पर विशेष जोर दिया जात। है। मातू-भाषा के अंत्तिरिकत प्रंग्रे जी, 
जर्मन या प्रोंच में से एक विदेशी भाषा भी सीखनी होती है। रूसी तो सीखनी ही 
पड़ती है। 
स्कूली पढ़ाई के साथ-साथ शानवद्धेन के लिए बच्चों को अन्य सुत्तिधाएं भी 
प्राप्त है, जैसे पुस्तकालय, वाचनालय, आदि । उनके लिए भ्रा रोग्य-भवनों में जाकर 
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रहने तथा विभिन्‍न स्थानों का पर्यटन करने का भी सुभीता रहता है। मुझे कई 
स्थानों पर स्कूल के बच्चों की टोलियां मिलीं। उनके भनुशासन को देखकर मे दंग 
रह गया। संग्रहालयों में भने किसी भी बच्चे को शोर मचाते, धक्‍्का-मुक्की करते 
भ्रथवा चीजों को छुते या विगाइते नहीं देखा, ह/।लांकि उनकी टोली में छोटी उम्र 
के भी बहुत-से बच्चे थे । 

ऐस बच्चों के लिए, जिनके मां-बाप गुजर गये हैं, राज्य पुथक व्यवस्था करता 
है। वे प्रनाथालय में रहते हैं और उन्तका सारा खर्च सरकार उठाती है। 

अपने देश के श्रौद्योगिक विकास की दृष्टि से शासन को उद्योग-धंधों के विशे- 
षन्ञ प्राप्त हों, इसके लिए वहां के माध्यमिक स्कूलों से ही बहुकोशलीय प्रश्षिक्षण 
चालू कर दिया गया है । उससे बच्चों को श्राधुनिक उद्योगों तथा क्ृषि-उत्पादन की 
सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक शिक्षा मिलने लगती है शरीर आगे चलकर वे अपने 
विषय में पारंगत हो जाते है । 

भाध्यमिक स्कूलों को यथासंभव घरों के पास ही बनाया जाता है, जिससे 
छात्रों को झ्राने-जाने में प्रसुविधा न हो श्रोर उनका समय नष्ट होने से बच' जाम ।4 

युद्ध के दौरान में युवकों को स्कूल छोड़कर काम पर जाना पड़ता था। 
उनकी पढ़ाई चालू रहे, इसलिए संध्याकालीन तथा पन्न-व्यवहार द्वारा शिक्षा 
देनेवाले स्कूल खोले गये । 

स्कूली बच्चों वो पादय पुस्तक राज्य की शोर से दी जाती है। पाठ्य पुस्तकों 
की प्रतिवर्ष २० करोड़ से भ्रधिक प्रतियां प्रकाशित होती हें । 

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रलग व्यवस्था है। वस्तुतः बिना ट्रेंड भ्रध्यापकों 
के पढ़ाई का काम ठीक से नहीं चल सकता । उससे भी जरूरी बात यह है कि 
अध्यपपक ऐसे होने चाहिए, जिसकी अध्यापन में विशेष रुचि हो । अश्रध्यापन के 
शिक्षण के लिए लोगों का चुनाव करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जात! है। 

माध्यमिक शिक्षा पूरी कर लेने के बाद १७ से ३५ वर्ष तक की भायु का कोई 
भी नागरिक उच्च विक्षालय में प्रवेश पा सकता है, लेकिन एक शर्त है। जिस विषय _ 
का उसने अध्ययन किया है, उसकी गहरी जानकारी उसे होनी चाहिए। इसके 
लए उसकी परीक्षा होती है। जो उसमें उत्तीर्ण होते हैं, वे ही प्रवेश पाते है । 

१६९५६ के बाद-से सभी सच्च , शिक्षालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 
प्रीप्मकालीन छुट्टियों में छात्र-छाभाशों को झारोग्य-भवनों और सैरगाहों में रहने 


शिक्षा की प्रगति / श्ड्पू 


के लिए निःशुल्क स्थान दिया जाता है। 

रूस में १६ विश्वविद्यालय हैं। उनमें रावसे पुराने ये है--.१. मासकों विधव- 
विद्यालय, (सन्‌ १७४४ में स्थापित ), तार्तू विश्वविद्यालय (१८००२), कजान 
विश्वविद्यालय (१८०४), खारकोव विश्वविद्यालय (१८०४) , जेनिनग्राड विश्व- 
विद्यालय (१८१९), भौर कीव विश्वविद्यालय (१८३४) । इनमें सबसे भ्रधिक 
ख्याति मास्को विश्वविधालय की है । 

बहुत-से छात्र-छात्राएं विश्वविद्यालय में न जा|कर इन्स्टीट्यूटों में चले जाते 
हैं, जहां उन्हें शिक्षा के साथ-साथ विभिन्‍न उद्योगों की उच्च शिक्षा मिलती है। 

विश्वविद्यालय भ्रथवा इन्स्टीद्यूट में वाखिला बड़ी कडाई से होता है। हर 
परीक्षार्थी को एक टैस्ट देना होता है। जो पास हो जाते हैं, उन्हें दाखिल कर लिया 
जाता है। लेकिन अनुत्तीर्ण होनेवाले छात्रों को एक या दो अवसर टैस्ट में बैठने' 
के लिए और मिजते हैं। उनमें से वहुत-से तो आगे पढ़ते का विचार छोड़कर 
कारखातों आदि में काम करने चजे जाते है; कुछ शहर में रहकर पढ़ाई करने 
और पुनः परीक्षा में बैठने के विचार से वहीं किसीके यहां नौकरी कर लेते हैं। 
अनेक भारतीय मित्रों के यहां ऐसी ही रूसी घहनें काम क रती हुई मेने देखीं। वे 
बड़ी इज्जत के साथ चौकरी करती हैं। सबसे बड़ी बात मेने उनमें यह देखी कि 
कोई भी काम वे श्रोछ्ला या छोटा नहीं मानतीं । वे जूतों पर पालिश कर बेती 
हैं, कपड़े धो देती हैं, धर की सफाई, खाना आदि तो करती ही हैं। उनमें 
स्वाभिगान मेंने बेहद पाया । किसी लड़की से जरा तेज बात कह दीजिये, वह 
काम छोड़कर चली जायगी भ्ौर उनका संगठन ऐसा है कि एक लड़की के चले जाने 
पर दूसरी मिलना मुश्किल हीता है। 

रूस में सबसे अ्रधिक मांन लेखकों झौर शिक्षकों का है। शिक्षकों को श्च्छा 
वेतन मिलसे के अतिरिवत सम्राज में उन्हें बड़े श्रादर की दुष्टि से देखा जाता है। 
उन्हें भ्रमेक सुविधाएं दी जाती हैं। मास्को विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर मुझे 
भिले। उनमें विज्ञान-विभाग के प्रोफेसर ,बी० जी० जूबीव की स्मृति सदा बनी 
रहेगी। वह पढ़ाने जा रहे थे । भ्रचानक संड़क पर मिल गयें। साथ हो गये । लगभग 
दो घंटे साथ रहे । बह भारत हो गये हैं और सर सी० वी० रमन के बड़े प्रशंसक 
हैं। मैंने कही बार उन्हें स्मरण दिलाया कि उनके छात्र प्रतीक्षा फर रहे होंगे, ले किन 

हू नहीं माने | बड़े ही भले और मिलनसार थे, बड़े ही निरभिमानी । 


जज 
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शिक्षितों की संख्या अधिक होने के कारण पुस्तकों की बिक्री वहां खूब होती 
है। मामूली-से-म।मूली पुस्तक लाखों की संख्या में निकल जाती है। वेसे भी वहां 
पुस्तकें खूब पढ़ी जाती हैं । लिफ्ट के पास बैठी बृद्धा प्रायः उपन्यास था अन्य कोई 
पुस्तक पढ़ती मिलती है। सुरंग की रेल में, बस में, ट्राम में जगह मिली कि लोग 
पुस्तक निकालकर पढ़ने लगते हैं। पुस्तकें ख़रीदकर पढ़ने की वहां बड़ी ही स्वस्थ 
परिपाटी है। हजार रूबल प्रति मास कमानेवाले व्यक्ति की श्रामदनी का भी कुछ 
भाग पुस्तकें खरीदने पर चला जाता है। 

रूस में प्रत्येक क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, उसका मुख्य श्रेय वहां के लोगों 
की अनुसंधान-वृत्ति को है। अपने-अपने कार्य को वे भागे बढ़ा सकें, नई-नई खोजें 
कर सकें, इसके लिए स्थान-स्थान पर अनुसंधान-केख् हैं, जहां सब प्रकार की 
सुविधाएं दी जाती हैं। घिज्ञान ने बहां जो असाधारण उन्नति की है, वह इसीका 
परिणाम है। शिक्षा के क्षेत्र में भी वरावर अनुसंधान होते रहते हैं कि किस प्रकार 
शिक्षा को श्र भ्रधिक उपयोगी बनाया जा सकता है, किस प्रकार उसका स्तर ऊंचा 
किया जा सकता है और किस प्रकार छात्रों भौर अध्यापकों की क्षमता को और 
बढ़ाया जा सकता है। सच बात यह है कि शिक्षा' वहां के शासकों की दृष्टि में 
सबसे अधिक महत्व की चीज़ है, वर्योंकि वे मानते हें कि बिना शिक्षा के उनके देश 
की प्रतिभा विकसित नहीं हो सकती । उनकी शिक्षा-पद्धति नई पीढ़ी को राष्ट्रीयता 
का पाठ पढ़ाती है और वहां की तरणाई को कर्मठ बनाने का प्रयत्न करती है। 


: २४: 
साहित्यिक श्रादान-प्रदान 


हमारे देश की विभिन्‍न भाषाश्रों में रूस के अनेक साहित्यकारों तथा चिंतकों 
की रचनाओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं । कुछ लेखक तो भारत में इतने लोकप्रिय 
हैं कि उनकी पुस्तकों के एक ही' भारतीय भाषा में कई-कई रूपान्तर हुए हैं । 
टाह्स्टाय, गोर्की, तुर्गनेव, पुश्कत, डास्टोबस्की, क्रोपाठकिन, प्रभूति के नाभ शायद 
ही कोई ऐस! सुशिक्षित भारतीय हो, जो न जानता हों । इधर तो बहुत-सा रूसी 
साहित्य रूस से ही विभिन्‍न भारतीय भाषाश्रों में श्रतूदित और प्रकाशित होकर श्रा 

» रहा है, फिर भी हमारे देश में वहां के अनेक ग्रंथकारों की कृतियों के भ्रनुवाद तथा' 

प्रकाशन का कार्य यभावत्‌ चल रहा है। 

रूस और भारत के बीच आ्रदान-प्रदान का इतिहास बड़ा पुराना है। इतिहास 
के विद्यार्थी जानते हैँ कि पंद्रहवीं शत्ताब्दी में वास्को डी गामा से भी लगभग ३० वर्ष 
पूर्व अफानासी तिकितन' नामक रूसी सौदागर भारत आया था। वह यहां काफी 
घुमा और रूस लौटकर उसने 'तीन समुद्रों के पार की यात्रा" पुस्तक लिखी। 
परदेशी' फिल्म ते, जो कि भारत तथा रूस के संयुक्त प्रयत्व से बनी है, इस सौदागर 
का नास वेश के कोने-कोने में पहुंचा दिया है। इसमें संदेह नहीं कि इस साहसी 
व्यक्ति ने भारत भीर रूस के बीच, उस प्रारंभिक भ्रवस्था में, एक शुंखला स्थापित 
करने का प्रयास किया। भारत से भी श्रतेक व्यापारी रूस गये । 

इसके पदचाल्‌ चेनिएब्स्की तथा दोन्नल्यूबोब ने भारत की १०४७ की क्रांति 

» पर लेखनी चुलाई। उसी काल में रूसी कवि जूकोव्स्की' ने नल-दमथन्ती के आास्यात 

को अपनी रचताशों का विषय बताया । १६ वीं शी के अन्त में धरामिक साहित्य 
के विह्वांसू सिनायेव भारत भाये । उनकी डायरी रूसी में प्रकाशित हुईं। झसी चित्र- 
कार वेरेदबागिन ने भारतीय जीवन पर अमेक (चित्रों की रचना की । 

बीसवीं शताब्वी के प्र।रम्भ से भारतीय साहित्य के भ्रध्ययत तथा रूपात्तर का 
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कार्य बड़ी तेजी से शुरू हुआ । आज मास्को, लेनिनग्राड तथा ताशकांद में न केवल 
भारतीय साहित्य के भ्रष्ययन, अनुवाद एवं प्रकाशन का काम हो रहा है, श्रपितु 
वहां के महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में हिन्दी ,उदूं , बंगला, संस्कृत, मराठी 
तथा पंजाबी भाषाओं के शिक्षण की भी व्यवस्था है । इन नगरों में भारतीय भाषा- 
विज्ञान-संबंधी शोध का कार्य विधिवत रूप रो हो रहा है। इस द्षेत्र में सोवियत 
संघ की “विज्ञान श्रकादमी' के 'प्राच्य संस्थान” (श्रोरियंटल इन्स्टीट्यूट) की सेवाएं 
विशेष रूप से उल्लेखयोग्य हैं । यह संस्था भारतीय भाषाओं के श्रध्ययन तथा भार- 
तीय साहित्य-सम्बन्धी समस्याओं के अनुसन्धान में बड़े ही परिश्रम से संलग्न है। इस 
समय इस संस्था द्वारा हिन्दी, उदू ,बंगला, पंजाबी, तमिल, तेलगु, मराठी, मलया- 
लम तथा सिंहली में व्याकरण, शब्दकोश-विज्ञान तथा ध्वभि-शास्त्र एवं इतिहास- 
सम्बन्धी समस्याओ्रों पर कार्य हो रहा है। शाधुनिक भाषाओं के साथ-साथ संस्कृत 
एवं पाली के साहित्य को भी महत्व दिया जा रहा है । हिन्दी, उदूं तथा बंगला 
में विशाल शब्दकोश तथा व्याकरणों की रचन। हो रही है। पंद्रह भाषा-विदों का 
एक मंडल हिन्दी व्याकरण तैयार कर रहा है। + 

मास्को के 'प्राच्य संस्थान' में हमें अनेक वार जाने का अवसर मिला। हिन्दी- 
विभाग के अध्यक्ष श्री नेलिदोव धारा-प्रवाह हिन्दी बोलते हैं और पअ्च्छी लिख 
भी लेते हैं । इस संस्था का मुख्य कार्य भारतीय साहित्य की कृतियों का रूसी 
में अनुवाद करना है। लेनिनग्राड में भी 'प्राच्य संस्थान” है। उसका उल्लेख हमने 
लेनिनग्राड के प्रसंग में घिस्तार रो किया है । इन दोनों संस्थानों ने अवतक जो 
कुछ शोध तथा झनुवाद-कार्य किया है, वह श्रभिनंदतीय है। महाभारत (श्रादि- 
पर्व), रामचरित-मानस, मुद्रा राक्षस, मुष्छुकटिक, वैताल पंचविशत, पंचतंत्र, हितो- 
पदेग, जातककथा, भगवदुगीता भ्रादि के अनुवाद हो चुके हैं। पाठक जानते हैं कि 
प्रो० बारान्तिकोव ने, जो श्रव इस संसार में नहीं हैं, दस वर्ष तक भ्रथक परिश्रम 
करके रामायण का पहले रूसी गद्य में, फिर पद्च में अनुवाद' किया । उसमें छंद भी' 
उन्होंने बह्ी' रचा है, जी मूल भाषा में है। पहला संस्करण हाथों-हाथ बिक गया। 
ब्वितीय संस्करण आज बाजार में है। प्रो० कल्यानोव ने, जो संस्वतत के प्रगाढ़ पंडित 
हैं और भाराप्रवाह संस्कृत बोलते हैं, बड़े परिश्रम ले महाभारत के भादिपर्व 
का अनुवाद किया शोर अब 'सभा-पर्व का कर रहे हैं । 

भारतीय जेखकों में रवीसद्रताथ ठावुर तथा प्रेमचन्द का बहुत-सा साहित्य 
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रूसी में प्रकाशित हुआ है । अन्य लेखकों में दोनरक लेखकों को छोड़कर दैष वे लेखक 
है, जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से साम्यवादी विचार-घारा के पोषक हैँ भ्रौर जिन्होंने 
' अपने साहित्य द्वारा उस विचारधारा के प्रचार में पर्याप्त सहायता की है । मुफ्रे 
यह देखकर आश्चर्य हुमा कि वहां के सुशिक्षित व्यक्तियों में से अधिकांश की जबान पर 
केवल पांच-सात साम्यवादी लेखकों के नाम हैं । जब मेंने उन्हें यह बताय। कि भारत 
में उनके अलावा और भी बहुत-से उच्च कोध्ि के लेखक है तो उन्होंने स्पष्ट कहा 
कि उनके अज्ञान का कारण यह है कि हमारे भारतीय बन्धुओं ते उतका परिचय 
केवल उन्हीं नामों तथा उनके साहित्य से कराया है। लेकिन उन्होंने श्राशा व्यक्त की 
कि पारस्परिक सम्पर्कों के बढ़ने से उन्तके एकांगी ज्ञान में वृद्धि होगी और उनका 
क्षेत्र निश्चय ही व्यापक बनेगा। सुर्झ हर्ष है कि अरब प्रसाद, निराला, वृन्दावनलाल 
वर्मा, विष्णु प्रभाकर, सुदर्शन भ्रादि लेखकों की ओर भी उतका ध्याद गया है भर 
इनकी कुछ रचनाश्रों के श्रनुवाद हुए हैं और हो रहे हैं । श्री चेलिशेव तथा 
प्रो० कल्यानीव को इस कार्य में भ्रनेक रूसी तथा भारतीय व्यक्तियों का सहयोग 
आप्त है। 

यहां मुझे एक प्रसंग याद श्राता है। जब में पहली वार माध्को के 'प्राच्य 
संस्थान' में गया ती मेरे साथ वहु बंगाली सज्जन भी थे, जिनका उल्लेख पहले ही 
चुका है । संयोग से उसी दिन रूसी भाषा में हिन्दी के चुने हुए कबियों की कवि- 
ताश्रों का एक संग्रह छपकर भाया था। उसकी चर्चा करते हुए श्री चेलिशेव ने बड़े 
असन्‍न होकर कहा, “यदापालजी, भाप अच्छे मौके पर झाये हैं। लीजिये, पहली प्रति 
आपको भेंट करता हूं |” उन्होंने हिन्दी में “श्री यशपाल जैन को चेलिशेव की ओर 
से सप्रेम भेंट” लिखकर एक प्रति बड़े स्वेह से मुझे दी। उसके पश्चात्‌ उन्होंने बंगाली 
महोदय से कहा कि एक कागण पर आप भ्रपता नाम लिखकर मुझे दे दें, जिससे 
में दूसरी प्रति पर आपका घुद्ध नाम लिखकर भ्रापको दे सकूं। उन सज्जन ने भ्रपना 
नाम अंग्रेजी में लिखकर दिया । उसे देखकर चेलिशेव के चेहरे पर जो भाव उभरा, 
उसे में कभी नहीं भूल सकता । क्षणभर स्तव्ध-से रहकर उन्‍होंने पूछा, “क्या आप 
हिन्दी नहीं जानते, जो आपने अपना नाम अंग्रेजी में लिखा है ? 

उन्होंने जवाब दिया।"जी, में हिन्दी बोल तो लेता हूं, पर लिख वहीं पाता । 

चेलिशेव ने किलित व्यंग्र से कहा, “भाप भारतीय हैं और क्लिदी नहीं लिख 
पाते ।' खैर, कोई बात नहीं, में भ्रापका ताम हिन्दी में ही लिखूंगा भर घृद्ध लिखने 
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का प्रयत्त करूंगा ।” 
कहने की आवश्यकता नहीं कि चेलिशेव ने हिन्दी में शुद्ध नाम लिखकर पुस्तक 
उन्हें दी । यह प्रसंग वास्तव में बड़ा कटु है और हम भारतीयों के लिए उसमें एक 
बड़ी शिक्षा निहित है। जब हम भारत से बाहर जाते हैं तो हम न बंगाली रहते हें 
से पंजाबी, न गुजराती रहते हैं न मराठी, न उड़िया रहते हैं न मद्रासी, हमें एक 
ही नाम से जाना जाता है और वह है भारतीय” । साथ ही यह भी माना जाता है 
कि स्वतंत्र भारत का सागरिक अपनी राष्ट्रभाषा से अवश्य परिचित होगा। हम 
अपने अंग्रेजी के ज्ञान पर और हिन्दी के अज्ञात पर भले ही गे ग्रनुभव करें, लेकिन' 
बाहर के लोगों पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उसका श्रनुमान उपरोक्त घटना 
से किया जा सकता है। 
मास्को का “विदेशी भाषा-प्रकाशन-गृह' रूसी साहित्य को भारतीय भाषाओं 
में प्रकाशित कर रहा है। वहां हमारे कई भारतीय मित्र कार्य करते हैँ । इस तमय 
बहां हिन्दी, बंगला तथा उर्दू में अनुवाद की समुचित व्यवस्था है। शीघ्र ही मराठी, 
तमिल झादि में भी ही जायगी । इस संस्था से श्रवतक ठाल्स्टायः गोर्की, 
तुर्गनेव, डास्कोवस्क्री श्रादि का काफी साहित्य भारतीय भाषाश्रों में तिकल 
चुका है भर निकल रहा है । झस की विभिन्‍न क्षेत्रीय प्रगति की जानकारी 
देनेवाला भी बहुत-सा साहित्य निकला है। अर्वाचीम लेखकों की भी प्रनेक रच- 
नाओझ्ों का अनुवाद हुआ है। हिन्दी-विभाग के प्रमुख श्री ग्लविशेव से में मिला। 
उन्होंने श्रपनी प्रकाशन-योजना' बताई और पुछा कि उनके यहां से हिन्दी में जो 
श्रमुवाद हुए हैं, उतके विषय में मेरी क्या राय है। मैंने उन्हें बताया कि जो भनु- 
बाद मेरी निगाह से गुजरे हैं, उनमें से झधिकांश शाब्दिक हैं, इसलिए भाषा तथा 
शैली में जितना प्रवाह होना चाहिए, नहीं है। दूसरे, मेने उनसे कहा कि आप भ्रव 
मुख्यतः भाधुनिक रूरी लेखकों की कृतियों के भ्रनुवाद करा रहे हैं। उस साहित्य 
में से शधिकांद में गहुराई कम है, वह प्रचारात्मक अधिक है। अ्रतः बह भारत में 
विशेष लोकप्रिय होगा, इसकी संभावना नहीं है। बाद में मुझे मालूम हुआ है कि मेरी 
यह बात उन्हें रचिकर नहीं लगी। उन्होंने मेरे एक मित्र से कहा कि यह भी खूब हैं, 
जो हमारे भ्र्वाचीव लेखकों को पसन्द नहीं करते ! सोवियत संघ के उदय तथा 
विकास में आधुनिक लेखकों का योग अधिक मात्रा जाता है और भतुभव फिया 
जाता है कि टाल्स्टाय, डास्टोवस्की, ग्रोकी भ्रादि तो जैसे कुछ पुराने युग के हैं। 
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संभवतः ग्लदिशेव' की श्रप्रन्नता का यही कारण रहा होगा । उन्होंने मुफे गोर्की की 
भरे विश्वविद्यालय तथा चेखव की 'कुत्तेवाली महिला' पुस्तकें भेंट में दीं। 
आदमी भले लगे। उनके प्रकाशन के पीछे कोई सुसम्बद्ध बोजना नहीं दिखाई दी। 
जिसने जो सलाह दी, उसीके अनुसार अनुवाद करवा डाला । बैसे सन्‌ १९६० तक 
की प्रकाशन-योजना उन्होंने बना रखी है, पर पुस्तकों के चुनाव भादि में कोई खास 
विवेक नहीं है । ग्लविशेव' भारतीय बन्धुश्रों में 'बड़े भाई! के नाम से पुकारे जाते 
हैं। हिन्दी मजे की बोल लेते हैं। 

बंगला-विभाग के अध्यक्ष से भी भेंट हुई ! उन्होंने अपने विभाग की योजना 
बताई। उनका बंगला का भ्रभ्यास भ्रच्छा है। कई पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की हैं। 
बड़े सरल और सज्जन व्यक्ति जान पड़े । 

इन संस्थाओं के अतिरिक्त 'चिल्डुन्स हाउस आ्रॉँव बुक्‍्स' अपने ढंग की एक 
मिराली संस्था है । ३ से लेकर १७ वर्ष तक के बच्चों तथा किशोरों के लिए इस 
संस्था से हजारों पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। विश्व की ४९ भाषाओं में से पुस्तकें चुत- 

"कर उनके रूसी झनुवाद किये गए हैं। भारतीय सोककथाएं बहां के पाठकों में बड़ी 

लोकप्रिय हैं। 'पंचतंत्र” तथा 'हिलतोपदेश” की कहानियां भी बड़े चाव से पढ़ी जाती 
हैं। १८५७ के गदर पर कई किताबे निकली है। 'ए डेन्ज रस इवेडर', 'फाथर श्रोव 
दी फ्यूरी' आदि-आदि । स्टेसबर्ग की “इंडियन ड्ीमर' ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध है। स्टेनबरगं ने भारत की यात्रा करने के बाद यह उपन्यास लिखा था। 

जिस समय में इस संस्था के वाचनालय में गया, भ्राठ-दस वर्ष की एक बालिका 
कोई पुस्तक पढ़ रही थी.। मैंने परिवाधिका से पूछा तो उप्तने बताया कि बहू एक 
भारतीय लोक-कथा पह़ रही है | मेने उस बालिका से सवाल किया कि उसे वह 
कहानी वौसी लग रही' है। बालिका ने जबाब दिया, “बहुत अच्छी ।” मेत्रे फिर 
पूछा कि उसमें अच्छाई की कया बात है। बालिका ने तत्काल उत्तर दिया---“यह 
बड़ी ही रोचक है भौर कुतूहल इसमें खूब है ।” 

*... एक झौर संस्था है 'सोवियत इस्फार्मदात ब्यूरो', जिसका काम वैसे मुख्यतः 
अपने देश की जातका री देसा है, लेकिन बहु अंग्रेजी का एक पाक्षिक प्॑न निकालता 
है 'तोधियतलैण्ड' । इस पत्र के हिन्दी, उंदू', बंगला, तेलगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी 
भराठीं, कन्नड़, गुजराती तथा उड़िया संस्करण भी प्रकाशित होते हैं । यह संस्था 
भारत तथा भ्रत्य दैशीं की जावकारी प्राप्त करने के 'लिए विदेशियों के व्याध्यानों 
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की व्यवस्था करती रहती है । मुभसे भी उन्होंने दो व्याख्यान कराये । एक था 
गांधीजी के व्यव्ितत्व तथा प्रभाव के विषय में, दूसरा भारतीय साहित्य के बारे में । 
भाषण के वाद लोगों ने जो प्रश्न किये, उनरो मालूम होता था कि हमारे देश तथा _ 
यहां के साहित्य के शम्बन्ध में उनमें वड़ी जिज्ञासा है और वे अधिका धिक जातका री 
प्राप्त करने को बहुत ही उत्सुक रहते हैं । 

सोवियत तारी-सभा तथा सोवियत संघ की ट्रेड यूनियनों की केझ््रीय परिषद्‌ 
द्वारा प्रकाशित मासिक पतन्निका सोवियत नारी” सामाजिक एवं राजनैतिक सम- 
स्याशों पर प्रकाश डालने के साथ-साथ साहित्य भर कला की श्रच्छी सेवा कर रही 
है। उसके संस्करण विश्व की भ्रभेक भाषाओं में प्रकाशित होते हैं । भारतीय भाषाश्रों 
में बह हिन्दी तथा उर्दू में मिकलती है। 

लेखकों को सहायता तथा प्रोत्साहन देने के लिए जो संस्थाएं काम कर रही 
हैं, उनमें दी का उल्लेख करना प्रावश्यक है। एक है 'सोबियत लेखक संघ' । रूस 
के बड़े-बड़े लेखक उससे सम्बद्ध हैं । किसी समय में गोर्की उसके अध्यक्ष रहे 
थे। मुझे उसके उपाध्यक्ष थरी' अप्लातीन तथा श्रीमती रीमानोवा अनेक वार मिलीं । 
संघ की सक्रिय कार्यकर्त्नी मश्यिम सल्गानिक से भी वाई बार भेंट हुई । इन तीतों 
ने तथा इनके भ्रन्य सहयोगियों ने मेरी जो सहायता की, उसके प्रति में हमिष। कृत 
रहुंगा। उन्होंने न केवल भ्रनेक स्थानों एवं संस्थाओं को देखने का कार्यक्रम बनाया, 
अपितु कार एवं परिवाचिका की सुविधा भी प्रदोन की। यों तो जो भी लेखक 
बाहर से झाते हैं, संघ के पदाधिकारी उनकी पुरी-पूरी मदद करते हैं, लेकित 
भारतीय लेखकों के प्रति इनकी विशेष आत्मीयता है। 

दृत्तरी संस्था है बावस । यह भी लेखकों की काफ़ी सहायता करती है भीर 
साहित्यिक एवं सांस्क्ृतिक उत्सव भ्रादि करने में इसका प्रमुख हाथ रहता है। भारतीय 
मित्रों के सहयोग से इस संस्था ने मास्को में श्रनेक भारतीय सन्‍्तों तथा लेखकों की 
जयस्तियां मनाने की योजना बनाई है। कई जयन्तियां जैसे प्रसाद-जयन्ती 
कालिदास-जयंती आदि भास्को में मनाई जा चुकी हैं । 

हिल्दी की पढ़ाई की शोर रूस के श्रधिकारियों का ध्यान अ्ंधिकाधिक जा रहा 
है। मास्को, लेनिनग्राड, ताशकन्द के अ्रत्तिरिवत अन्य कई स्थानों के फालेजों में 
हिन्दी के अध्ययन की व्यवस्था हो गई है। दूसरी जगहों पर भी शीघ्ष ही. की जा 
रही है। भाषा के साथ-साथ भारतीय साहित्य का भी प्रवेश होना स्वाभात्रिक है। 


साहित्यिक भ्रादान-प्रदात १४३ 


इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि रूस में भारत तथा भारतीय साहित्य की ओर 
उत्तरोत्तर रुचि बढ़ रही है; लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि वहां 
के अधिकारियों को उचित तथा निष्पक्ष मार्ग-दर्शत मिले। उन लोगों में जिज्ञासा 
है भ्ौर वे अपने कार्य-क्षेत्र तथा दृष्टिकोण को व्यापक भी करना चाहते हैं । मास्को 
लेनिनग्राड तथा भ्रन्य जिन स्थानों में में गया, वहां की विभिन्‍न साहित्यिक संस्थाश्रों 
के श्रधिकारियों ने कहा कि हमारा ज्ञान सीमित इसलिए है कि जिन भारतीय मित्रों 
से हमारा सम्पर्क रहा, उन्होंने विचार-धारा विशेष के भतिरिक्त अन्य विचार- 
धाराञों के लेखकों तथा उनके साहित्य ने हमारा परिचय नहीं कराया | पर अब 
स्थिति बदल रही है, और पारस्परिक आदान-प्रदान की वृद्धि से भारत-सम्बन्धी 
हमारे ज्ञान में भी भ्रभिवृद्धि होगी । 

झूस के विभिन्‍न पत्रों में कभी-कभी मारत के समाचार प्रकाशित होते रहते 
हैं, लेख श्रौर कहानियां आदि भी । भाग्न्योक” ऐसा ही एक पत्र है। और भी कुछ 
पत्र हैं । १२ चूंकि वे रूसी में निकलते हैँ, इसलिए उनकी उपयोगिता रूस की परिधि 
तक ही सीमित है। 


२४ : 
रूस की पतन्र-पश्रिकाएँं 


रूस में मुझे सबसे अधिक श्रसुविधा समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में अनुभव हुई । 
वहां जितने पत्र निकालते हैं, उनमें से दो-एक को छोड़ शेष सब रूसी भाषा में हैं । 
शहर में घूमते हुए में प्रायः देखता था कि जगह-जगह दीवारों पर बोर्ड जगे हैं, जिनमें 
प्रावदा',, 'इजवेस्तिया' या अन्य कोई पत्र लगा है और आाने-जानेवाले लोगों में से 
वहुत-से रुककर उनपर निगाह डालते जाते हें। ललचाई आंखों से में उनकी ग्रोर 
देखता था और कभी-कभी स्वयं किसी बोर्ड के सामने खडे होकर कुछ पढ़ने भौर 
समभने का प्रयत्न करता था, लेकित सिया चित्रों के, यदि वे होते थे तो, भौर कुछ 
पल्‍्ले नहीं पड़ता था। हां, हपते में एक बार श्रंग्रेजी का 'मास्को न्यूज” मिल जाता 
था, लेकिन उसमें खबरें इतनी संक्षिप्त रहती हैं कि उनसे संतोष नहीं होता था । 
पहला स्पूृतनिक जब छोड़ा गया, में लेनिनग्राड में था। मास्को लौटा तो देखता 
हैँ कि 'मास्वरो न्यूज' फे सारे पन्ने उसीके समाचार मे भरे पड़े हैं। वेज्ञानिकों, राज- 
मैतात्रों, इतिहासकारों तथा विद्वानों के मत देने के साथ-साथ स्पृवनिक के निर्माण 
तथा उसमें योग देनेवालों का विस्तृत परिचय भी दिया गया था । 

रूस में पत्र-पत्रिकाशों का जाल-सा बिछा हुआ है। वहां की जितनी भाषाएं हैं, 
उन सबसें पत्र निकलते हूँ। इस समय बहां की विभिन्‍न भाषाओं में ७२०० से भ्रधिक 
सपानचार-पत्र तथा २००० से अधिक पश्रिकाएं प्रकाशित होती हूँ। पत्रिकाओों में 
६० ऐसी हैं, जिनका प्रकाशत सन्‌ १६४४ में प्रारंभ हुआ है। सन्‌ १९५४ के आंकड़ों 
के अनुसार समाचार-पत्नों की प्रतिदिन की श्रीसत बिक्री ४ करोड़ ६० लाख थी । 

मास्को से प्रकाशित होनेवाले केन्द्रीय समाचार-पत्नों में सबसे प्रमुख्त पत्र 
है, प्रायदा' जिसका प्रकाशन ५ मई १६१२ की शुरू हुआ था । उसकी स्मृति में 
४ मई का दिन आज भी 'प्रेस डे' के रूप में मताया जाता है । यह पत्र दैनिक है भर 
सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्दी की केखीय समिति द्वारा प्रकाशित होता है। 


हूस की पत्र-पत्रिकाएं श्््प्र 


मास्कों के भ्रलावा रूर के वा रह भ्रन्‍्य नगरों से भी वह निकलता है। मास्को में इस पत्र 

का विशाल भवग है। सन्‌ १६५४ में इसकी लगभग ५० लाख प्रतियां छपती थीं। 
, बड़े आकार में यह चार पृष्ठ का निकलता है श्रौर प्रकाशन के बाद जरा-सी देर में 
उसका प्रयार सारे शहर में हो जाता है। यह पत्र यहां बड़ा लोकप्रिय है। लेकिन 
मुझे बताया गया कि उसमें मुख्यतः रूस की ही ख़बरें रहती हैं। इससे रूस के निवा- 
प्ियों को पता चलता है कि उनके देश में किस क्षेत्र में कहां क्या हो रहा है। मुभे 
यह भी बताया गया कि सामान्यतया उसमें समाचारों के रोमांचका री शीर्षेक नहीं 
दिये जाते, बल्कि खबरें संयत ढंग से दी जाती हैं। पार्टी का पत्र होने के कारण वह 
पार्टी की नीति का प्रतिनिधित्व करता है । 

लाखों प्रतियां प्रतिदिन छापने के लिए कितने विशाल साधनों की भ्रावश्यकता 
गड़ती होगी, इसकी सहज ही कल्पता की जा सकती है । 'परावदा' के अपने भवन 
में छपाई की बड़ी-वड़ी मशीनें लगी हैँ, जिनपर मशीनों के विशेषज्ञ काम करते हैं। 
पत्र की छपाई बड़ी साफ-सुथरी होती है। 

वूरारा दैनिक पत्र है 'इज़वेस्तिया', जो कि सुप्रीम सोवियत के प्रिसीडियम की 
ओर से निकलता है अर्थात्‌ सरकारी पत्र है। सन्‌ १६१७ से तिकल रहा है। सोम- 
बार को बन्द रहता है। इस पत्र को भी बड़ी लोकप्रियता प्राप्त है और इसकी नीति 
सरकारी नीति की बोधक होती है। 

रद! ट्रेड यूनियनों की केस्रीय परिषद्‌ अर्थात्‌ मज़दूर-वर्ग का ससाचार-पत्र 
है। सन १६२१ से प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार यरें तीन पत्र रूस की तीन 
शक्तियों भ्र्थाव्‌ कम्यूनिस्ट पार्टी, सरकार और मजदूर-वर्ग के पन्न हैँ। 

'कोम्सोमो हस्काया प्रावदा' तरुण कम्यूनिस्ट-लीग की केन्द्रीय परिषद्‌ का मुख- 
प्रश्न है। १९१५ से निकलता है। 'करास्नाया-ज्वैजदा' (लाल सितारा) सोवियत' बूनि- 
यन के प्रतिरक्षा-मंत्रालय की शोर से प्रकाशित होता है। दैतिक-पत्र है, सोमवार 
की छूट्टी रहती है। 

अन्य दैनिक पत्रीं में सेसस्कोये खोज्येस्तवो' कृषि-मंच्रालय का पत्र है। गुदोक 
रेलवे मंभालय से निकलता है। पहले का प्रकाशन सन्‌ १९२६ से और दूसरे का 

१६२० से हो रहा है। 

सप्ताह में दो बार प्रकाशित होनेवाला पत्र है 'मेडितसिन्स्की रेबोतनिक', 

जो स्वास्थ्य-मंत्रालय का मुखपत्र है। हफ्ते में तीन बार तिक्रलनेवाले पत्र हैं-- 


फ् 


१५६ रूस में छियालीस दिन 


प्रोमिशलेनो एकाना मसिकेशकाया', 'लितरेचर्माया गाज्येता” तथा 'सोवियेत्स्काया 
कुस्तूरा' | इनमें पहला उद्योग तथा श्रथ॑शास्त्र से सम्बन्ध रखता हैं, दूसरा राहित्य 
से भौर तीसरा संस्कृति से। 'लितरेचर्नाया गाज्येता सोवियत लेखक संघ की शोर | 
से सन्‌ १६२६ से निकल रहा है श्रौर 'सोधियेत्स्काया कुल्तूरा' को रूस का सांरकृ- 
तिक मंत्रालय १६४३ से प्रकाशित कर रहा है। 

मास्को से निकलमेवाले इन पत्रों के अतिरिक्त लगभग १५० पत्र सोवियत 
संघों की विभिन्‍न राजधानियों से तथा ४८०० पत्र नगरों तथा जिलों से निकलते 
हैं। ये पत्र अपने-अपने संघों की भाषा में होते हैं । यूक्रेन के १००० पत्रों में 5०० 
पत्र यूकेनियन भाषा में प्रकाशित होते हैं । 

सन्‌ १६५४ में तशण कम्युनिस्ट लीग ने तरुणों के लिए १०३ सभा बच्चों भ्रोर 
लड़कियों के लिए २२ समाचार-पत्र निकालने शुरू किये, जिनमें 'पायोनरस्काया 
प्रावदा' भी सम्मिलित है। इस पत्रों का उद्देश्य बच्चों तथा युवकों को अपने देश की 
प्रगति की जानकारी देता है। 

अंग्रेजी के 'मास्को त्यूज' के भ्रति रिकत मारकों से एवा-एक पत्र फ्रेंच तथा जर्मन 7 
में भी निकलते हैं । 

समाचार-पन्नों को सम्बाद तास (टेलीग्राफ एजेंसी ऑबव दी सोवियत यूनियन ) 
तथा देश-विदेश के राम्वाददाताओों एवं अन्य साभनों से आाप्त होते हैं। मजदूरों 
किसानों झादि के पन्नों तथा लेखों को भी पन्नों में स्थान मिलता हे । 

रझुरा में मुद्रित समाचा र-पत्रों के अलावा टाइप किये हुए भ्रभवा हाथ से लिखे 
पत्रों का भी प्रचलन है। वे भौद्यो गिक केन्द्रों, साभूहिक खेतों, कार्यालयों, स्कूलों 
आदि में लगा दिये जाते हैं। प्रमुख स्थानों पर लगे होने के कारण वे खूब पढ़े जाते' 
हैं। ऐसे पन्न महीने में दो-तीन वार निकलते हैं। कुछ प्रधिक बार भी । 

मासिकों तथा अन्य पन्नों की भी रूस में कमी नहीं है। अधिकांश पत्र सामाजिक 
एवं श्र्थशास्त्र-सम्बन्धी विषयों को लेकर मिकलते हैं भर कुछका सम्बन्ध कजा 
एवं साहित्य से रहता है। इन पत्रों में 'कम्युत्िस्ट', 'रेबतनित्सा, केस्त्थान्का', 
आर्तयोक' श्रावि लाखों. की संख्या में छपते हैं। सन्‌ १६५७ में भारिकों की संज्या 
ढाई हजार से अधिक थी और वे रूस की ५६ भाषाओं में तिकलते थे। श्रव ती 
उनकी संडया और भी बढ़ गईं होगी । 

शास्योक' के कार्यालम्म भें कई बार जाते का मुझे अवसर मिला । 'प्रावदा 


रूस की पत्र-पत्रिकाएं १्भ्७छ 


स्ट्रीट! पर 'प्रावदा कार्यालय” के निकट ही उसका झ्ाफिस है। पत्र के वैदेशिक 
सम्पादक एल० बर्न्याव्यकी तथा उनके अनेक सहयोगी मिले। चरन्‍्याव्स्की भारत में 
बड़ी दिलचस्पी रखते हैं । उन्होंने बताया कि उनके प्रधाग सम्पादक श्री सोफरोनोफ 
भारत हो गये हैं। यहां तह खूब घूमे और उन्होंने श्रपने पत्र में प्रकाशित करगे के 
लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र की। चर्न्यव्स्की ते यह भी बताया कि वह अपने पत्र 
ओसनयोक' में ऐसी सामभ्री विशेष रूप से देना चाहते हैं, जिसमें झ्राधुनिक भारत की 
बहुमुखी प्रगति का चित्र हो। “सामुदायिक योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग - 
धंधे आदि की दृष्ठि से झापके देश में जो उन्नति हुई है, उसपर हमें वुछसचित्र लेख 
दीजिगे । हम उन्हें सहर्ष छापेंगे। हमारे देश के लोगों की उनमें बड़ी दिलचस्पी 
है।” उन्होंने मुझसे कहा । 

मैंने उत्तर दिया, “भाष जो कहते हैं, सो ठीक है, पर आप कुछ रचनाएं 
गांधीणी और उनकी विचारधारा पर भी छापिये । विधोबाजी भौर भूदान- 
यन्न मे हमारे देश में अद्भूत चेतना उत्पन्न की है। उनके बारे में भी लेख दीजिये । 
' उससे हमारे देशवासी आपके साथ भ्रधिक निकटता अनुभव करेंगे ।” 

लेकिन मेंने देखा कि उनकी रुचि उनके बताये विपयों में अधिक थी। वैसे 
उन्होंने कुछ भारतीय नेखकों की कहानियां भी समय-समय' पर अपने पत्र में प्रका- 
शित की हैँ और अब भी करते हैँ, लेकिन उनका खास भुकाव भारत की भौतिक 
प्रगति से अपने देशवासियों को प्रवगत कराने की भोर है। वह माचते हैं कि भारत 
में जो काम भ्राज हो रहा है, उसमें यहां के किसानों भ्रौर मजदूरों का विशेष हाथ 
है शायद यही कारण दे कि इन चीजों को वह अभिक अचारित करना चाहते हैं । 

बच्चों के लिए भी वहां कई मासिक पत्र निकलते हैं । 'गेय पिक्चर्स' छोटी भ्रायु 
के बालकों के लिए बड़ा उपयोगी पत्र है। उसका रूप-रंग बड़ा आकर्षक रहता है। 
उसमें मंत्री, ईमादा री, कर्सव्य-यालन प्रादि के बा रे में ऐसे सरल लेख रहते हैं, जिन्हें 
बच्चे भ्रासानी से समझ सकें । विनोद की भी बहुत-सी चीजें रहती हैं। 

स्कूल जाने की उम्रवाले बच्चों के लिए बड़े महत्व का पत्र है 'मुशिलका'। 
उसमें कहानियां, कविताएं तथा रेखा-घित्र रहते हैं। वड़े-बड़े भर अकर्षक चित्र भी 
इस पन्न को लोकप्रिय बनाने में सहायक होते हैं। बारह से लेकर पत्कह वर्ष तक के 
बालकों के लिए 'पायोगर' प्रच्छा पत्र है। इसमें बालकों की सब प्रकार की जिज्ञासा 
क्रो खुराक देने का प्रयत्न किया जाता है। एक वार मेक्सिस गोंकी ने रुस के पढ़नेवाले 
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बच्चों से पूछा था, “तुम लोगों के लिए सबसे अधिक रुचिकर क्या है ? ” उन्होंने 
उत्तर दिया, “सबकुछ ।” इसका तात्पर्य यह है कि बालकों की रुचि कियी एक विपय 
तक सीमित नहीं रहती । वे' बहुत -सी चीजों के विषय में जानने को उत्सुक रहते हैं। 

बड़ों की भांति बच्चों में भी वहां पढ़ने का बड़ा शौक हे। मुझे यह जानकर 
आइचर्य-मिश्रित हर्ष हुआ। कि बच्चों क। 'पायोनरस्काया प्रावदा' ३० लाख छप्ता 
है और 'मुजिलका' १० लाख से ऊपर । 

सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि पन्नों के लेखकों तथा सम्पादकों के बीच 
बड़ी सदुभावना है । सम्पादक रचनाश्रों को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं भौर थवि उन्हें 
उसमें किसी परिवर्तन की श्रावश्यकता अनुभव हीती है तो उसे लेखक को समभाते 
हैं और लेखक बड़ी खुशी से उसे कर देते हैं । इसके भ्रतिरखिव एक विशेष बात 
यह भी है कि बड़े-रो-बड़े लेखक भी' बच्चों के पत्रों में बच्चों के लिए लिखते हैं, पर्षोकि 
वे मानते हैं कि बच्चों के लिए लिखना बड़ी जिम्मेदारी का काम है । 

चूंकि वहां कोई विरोधी दल नहीं है, इसलिए विरोधी पत्र भी नहीं है; फिर भी 
पत्रों में वहां के काम तथा व्यक्तियों की झ्रालोचना भी रहती है। उस भ्रालोचना पर ' 
अधिकारी लोग गंभी रतापूर्वक विचार वरते हैं भोर जहां कहीं दोष रहता है, उसे 
दूर करने का प्रयत्न करते हैं । 

रूस के सारे पत्र राज्य की राम्पत्ति नहीं हैं. । उसका प्रकाशन विभिम्त जत- 
संगठनों जैसे कम्यूनिस्ट पार्टी, ट्रेड यूनियन, लेखक-संघ भादि के द्वारा होता है। 
कुछ पत्न मंत्रालयों की ओर से निकलती हैं । 

रूस में एक ही धिचार-धारा है भौर सारे पत्रों का एक ही उदृश्य है-- उस 
विचार-धारा को भोत्साहन देना, उसका प्रचार करना । यह देखकर बड़ा आध्चय्य 
होता है कि एक ही लीक पर करोड़ों चेतन व्यक्षितयों को करो चलाथा जा सकता 
है ! सच बात यह हैं कि वहां की प्रत्येक वस्तु लोगों को अपनी एक ही विचार-पारा 
के प्रति तिष्ठावान्‌ बनने की प्रेरणा देती है । 

मास्को का सबसे बड़ा प्रेरा प्राबदा प्रेस है। उसकी स्थापना सन्‌ १६४४ में हुई। 
प्रावदा' के भ्रतिरिवत और भी अनेक पत्र-पन्रिकाएं उसमें छपती हें। प्रेस में लग- 
भंग चार दर्जत लाइनो टाइप मशीनें हैं भौर छपाई के लिए करीय दो दर्जन रोटरी 
भशीनें हैं, जो तीन घंटे में २०-२५ लाख प्रतियां छापकर और तह करके तिकाल 
देती हैं। प्रेस में भधिकांशत: महिलाएं काम करती हैं । ! 


२६: 
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मास्‍्को में श्रावागमन के साधन बहुत ही सुविधाजनक हैं। सारे मगर में सुरंग 
की रेलों---मीत्रो, विजली से चलनेवाली द्वाली बसों झौर दामों तथा टैक्सियों एवं 
बसों का जाल विछा हुआ है। क्या मजाल कि आपको पांच मिनट भी कहीं प्रतीक्षा 
करनी पड़े। लम्बी-से-लम्बी कतारें देखते-देखते समाप्त हो जाती हैं । रात 
के दो घंटों (एक बजे से तीन तक) को छोड़कर सवारियां वहां बराबर चलती 
रहती हैं। 
यातायात्त की यह सुविधा पिछले तीस वर्षों के भीतर हुई है। उससे पहले वहां 
केवल द्वाम और घोड़ा-गाड़ियां चलती थीं। आज धोड़ा-गाड़ियां' मुश्किल से दीख 
पड़ती हैं और उत्तका उपयोग मुख्यतः माल ढोने के लिए किया जाता है| 
आवागगन सबसे अधिक द्वामों द्वारा होता है, क्यों कि विकसित होते-होते वे झ्ाज 
दहूर के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गई हूँ । प्रत्येक दाम में दो डिब्बे होते हैं-- 
अपर भौर लोमर। अपर में किराया कुछ अ्रधिक लगता है। पिछले बीस वर्षो में 
हाली बसों की भी लोकप्रियता बढ़ी है। उन्तका विस्तार लगभग ढाईसौ मील के 
केत्रफल में हो गया है । जहां-जहां बिजली के तार जा सकते हैं, वहां-वहां दाली बे 
जाती हैं । उनकी संख्या हजार के आस-पास पहुंच गई है। सामान्य बसे ढाई हजार 
के लगभग हैं, दैविसियां कोई तीन हजार। प्रायः लोग सार्वजनिक परिवहन का उप- 
योग करते हैं। टैक्सियां विशेष महंगी नहीं हैं, फिर भी वे कम ही काम में ली 
जाती हैं । 
सुविधा के प्रतिरिक्त जिस चीज से मास्कों की शान बढ़ी है, वह है वहां की' 
सुरंग की रेल, जिसे: मीवो', कहते हैं। मीतो की स्वाति में पहले ही सुत चुका 
था । इसलिए उसे देखने को उत्सुक था। मास्को पहुंचने पर अनेक व्यक्तियों में 
आग्रह किया कि मीनभों अवश्य देखो । अतः वहां पहुंचने के तीसरे दिन शाम को 
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समय निकालकर मीजत्रों देखने गया । वास्तव में उसकी जैसी ख्याति सुनी थी, वैसा 
ही उसे पाया। बाद में पेरिस, लंदन और जर्मनी की युरंग की रेलें देखकर यह 
धारणा और भी पुष्ट हुई कि मास्कों की मीत्रो की वराबरी कोई नहीं कर 
सकता। पास्को में जहां-जहां मीतो के स्टेशन हें, वहां-वहां ऊपर एक इमारत बनी 
हुई है, जिसके बाहर !( चित्त बना हुआ है। रात में वह लाल प्रकाश गे दहकते 
अंगारे की तरह चमकता रहता है, जिससे यात्रियों को दूर गे ही पत्ता चल जाता 
है कि वहांपर मीत्रो का स्टेशन है। अंदर टिकट की व्यवस्था है। टिकट लेने के 
परचात्‌ सीढ़ियों पर जाने से पहले! एक घूममेवाला भ्रथवा रोकदार गेट होता है, 
जहां टिकट जांचनेवाली महिला खड़ी रहती है । उसे टिकट दिखाने के बाद श्राप 
बिजली से चलती सीढ़ियों पर, जिन्हें ऐक्सकलेटर कहते हैं, जाकर खड़े हो ज[४ये । 
सीढ़ियों को वराबर चलते देखकर शुरू में थोड़ा 5र-रा। लगता है, खासकर पहली 
सीढ़ी पर पैर रखने झोर तीन-चार सीढ़ियों के चलकर संभलने तक भर श्रंत में 
आ्राखिरी तीम-चार सीढ़ियों को पार करने तक, लेकिन दो-नार वर उनपर चल 
लेने के बाद फिर कुछ नहीं लगता । जरा अ्रभ्यास हुआ कि फिर तो खड़े होकर 
तिर्श्चित भाव से कोई चीज़ पढ़ सकते हैं, अभवा आराम से इधर-उधर की फला 
था यात्रियों की चहल-पहल को देख सकते हैँ । हर जगह सीढ़ियों की कम-से-कम 
दो कतारें होती है। एक ऋर से नीचे जानेवाली, दूसरी नीचे से ऊपर झानेवाजी । 
जिन्हें जल्दी होती है, या जो तेज चलने' के श्रभ्यस्त होते है, वे स्वयं भी चलकर तेजी 
से उतर जाते हैं । लेकिन सामान्यतया उताबली दिखानेवाले कम ही लोग पासे 
जाते हैं । सीढ़ियों के दोनों शोर ऊपर से नीचे तक लकड़ी' के लम्गे चिकने हत्थे 
लगे रहते हैं। जानेवाजे लोग बाएं हाथ की श्रोर हत्थे पर हाथ टिकाकर खड़े हो जाते 
हैं। उनके खड़े होने के बाद सीढ़ियों पर इतनी जगह बची रहती है फि पीछे से कोई 
जल्दी-जल्‍्दी उतरे तो उसे रुकावट नहीं होती । 

जिभ-जिन देक्षीं में धुरंग की रेलें हैं, उन-उनमें इसी प्रकार की बिजली गे 
चलनेवाली सीढ़ियां हैं। यदि थे सीढ़ियां न होतीं तो कल्पना कीजिये कि भूमि के 
अंदर इतनी नित्ताई पर चलनेवाली रेलों तक पहुंचते श्रौर फिर बाहर प्रामे में 
लोगों को (कितना परिश्रम करना पड़ता झौर कितनी उत्तकी शक्ति भौर समय 
खर्च होता ! 

पेरिस, लंदन, णर्मनी ग्रावि की तुलना में सबसे अधिक सुविधाजवक और 
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अच्छी सीढ़ियां मास्को की हैं। उनमें न तो ऋटका लगता है और न किसी प्रकार 
की आवाज होती है । शायद इसका कारण यह है कि श्रन्‍्य देशों की तुलना में मारकों 
की सीड़ियां नई हैं और उनमें सामान भी अच्छी किस्म का लगा है| 

सीढ़ियां उतरने के बाद नीचे प्लेटफार्म पर पहुंच जाते हैं। मास्को के प्लेट- 
फार्म सफाई की दृष्टि से तो बेजोड़ हैं हीं, कला तथा सुरुचिपूर्ण ता की दृष्टि से भी' 
बड़े सुन्दर हैं| प्लेटफार्म १र खड़े होकर बिजली के सुहावने प्रकाश भर सम- 
शीतोष्ण वायु में ऐसा प्रतीत होता है, मानों किसी कला-भवन में पहुंच गये हैं। ऊपर 
से हवा आने की व्यवस्था होने के कारण ऐस। नहीं लगता कि किसी तहखाने में जा 
पहुंचे है । हर स्टेशन की अपनी झलग कला है। सबमें संगमरमर की वीवारें और 
स्तम्भ हैं और उनकी सजाबठ निकट के क्षेत्र की विशेषता के प्राधार पर की गई है। 
उदाहरण के लिए प्लोश्चद स्व लोवा स्टेशन को लीजिये। चूंकि वह नगर के विशिष्ट 
थिगय्ेटर-भवनों के निकट है, इसलिए उस स्टेशन पर थियेटर से सम्बन्धित अ्लंकरण 
दिये गए हैं। लेकिन उसके निकट का प्लोइचद रिवो ल्यूत्सी स्टेशन एकदम भिन्‍न है । 
बह बड़ा सादा है और उसकी महराबें गहरे लाल पत्थर की हैं। कुछ स्टेशन रूस के 
महापुरुषों की विशाल मूत्तियों से भ्रलंक्त हैं तो दूसरों पर दूसरे प्रकार की कला- 
क्षतियां उत्कीर्ण हैं। नोषोकुस्तेत्स्काया स्टेशन पर युद्ध के दृश्य दिखाये गए हैं भौर 
झूस के सुविज्यात सिपहसालारों की मृत्तियों से उन्हें सजाया गया है। 

रेलगाड़ियां भी बड़ी साफ-सुधरी और आरामरैह हैं। नीचे यातायात की 
शकावट न होने के कारण वे खूब तेज चलती है। एक सुरंग रेलों के झाने के लिए 
होती है, दूसरी जाने के लिए । गाड़ियों की सीटें बड़ी आरामदेह हैं भशौर उनमें 
एक ही' दर्जा द्ोता है। 

मासको में मीतो की तीन लम्बी लाइनें हैं और चौथी वृत्ताकार है । कुंज 
मिलाकर उनका विस्तार ६४ किलोमीटर है। 

पहली लाइन है सोकोल्लिकी स्पोश्तिवनाया, जो कि नगर में उत्तर-पूर्व से 
दक्षिण-पश्चिम की ओर जाती है। उसके स्टेशन है---सोकोल्निकी, कसनोसेल्स्काया, 
कोम्सोमोल्स्काया, कास्नियें वोरोता, किरोव्स्काया, जेरजिन्स्काया कागामोविव 
स्टेशन, बिवैलिझ्ोतिका इसेनी लेनिना, क्रोपोटकित्स्काथा, पार्क कुल्तुरी, फ्र्जे- 
न्स्काया और स्पोष्तितवताया । 

दूसरी लाइन है पर्वोमिस्काया कीव्स्काया, जो पूर्व से पश्चिम को जाती है। 


१६२ रूस में छियालीस दिन 


उसके स्टेग्न हैं --इजमेलोव्स्काया, स्तालिन्स्काया, इलेक्त्रा जवोदस्काया, वौपे- 
न्स्काया, कुर काया, प्लोइचद रिवोल्यूत्सी, श्ररबत्स्काया और स्मोलेन्स्काया । 

तीसरी लाइन है सौकोल-अ्रवत्तोज्वोदस्काया, जो उत्तर-पश्चिम से दक्षिण को 
जाती है। उसके स्टेशन हँ--एरोपोत, डाइगेमो, बेलोरस्काया, मायाकोव्स्काया, 
प्लोइ्चद स्वंजोबा, नोयो कुजनेत्स्काया और पेवलेत्स्काया । 

वृत्ताकार लाइन के स्टेशन हैं---पाक कुल्तूरी, कोल्त्सेवाया, केलूज़्स्काया, सर्पू - 
कोव्स्काया, पेवलेस्काया, तैगन्स्काया, कुर्सकाया-कोल्त्सेवाया, कोम्सोमोल्स्काया, 
बेलो रस्काया-को ल्त्सेवाया, क्रेस्नोप्रेस्ननस्काया शौर कीव्स्काया-को ल्त्सेवाया । 

प्रत्येक लाइन की लम्बाई ११ से २० किलोमीटर (७ से १३ मील) के बीच 
है और उरे तय करने में १७ से' ३० मिनट तक लगते हैं। 

हर गाड़ी में ६ या ८ डिब्बे होते हैं श्रौर वे १ गिनट ५ या ७ रौविन्ड के श्रंतर 
से चलती है, भ्र्थात्‌ एक घंटे में तीस से लेकर चालीरा गाड़ियां दौड़ती हैं। हर डिब्बे 
में ४२ मुसाफिरों के बेठने का स्थान होता है और १२० के खड़े होने का | लगभग 
३० लाख' व्यक्षित प्रतिदिन मीत्रों ढारा श्राते-जाते हैँ । डा 

भाड़ा ८ कोपक प्रति किलोमीटर के हिसाव से लगता है, बस का १७, ट्राल़ी 
बसा का १५ श्रौर दाम का € कोपक लगता है। बहुत-से' लोग एक साथ टिकटों की 
कापियां खरीद लेते हैं, जिनसे कुछ किफायत हो जाती है। महीनेदारी प्रासों की 
भी व्यवस्था है। 

अभी तीन और लाइनें तैयार हो रही हैं। इन तीनों के तेयार होने पर शहर के 
बहुत बड़े भाग में मीनों का जाल बिछ जायगा। 

यात्रियों के चढ़ने-उत्त रमे के लिए रेल, दाम, बस श्रादि में दो दरवाज़े होते हैं। 
कंडब्टर के संकेत करते ही डाइवर अपने स्थान पर बैठा हुआ पुर्जे को धुमाकर उन्हें 

बन्द कर देता है। जल्‍दी में बन्द होने के कारण किसी यात्री का हाथ-पैर फंसकर 

चोट त खा जाय, इसलिए दो ओर से श्रानेवाली किवाड़ों के बीच में रबर लगी रहली' 
है। इस प्रसंग में मुझे एक घटना याद श्रा रही है। एक विन में कहीं जा रहा था । 
मेरे साथ नीता नाम की परिवाचिका थी । हम लोग बस पर सवार हुए, लेकिन 
तीना ले भ्रचानक कस्डबटर से पूछा ती पता चला कि हम गलत गाड़ी में सवार हो 
गये हैं। नीना ने मुझसे कहा, “जल्दी से उतरो।” में उत्तरा और बाहर पहुंच गया। 
मेरे पीछे नीना उतरी | संयोग से, उसका एक पैर गाड़ी के भनन्‍दर भा कि दरवाजा 


च्च 
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बन्द हो गया । बेचारी हाथों के वल नीचे गिरी । जरा कल्पना कीजिये उसकी 
हालत की । एक पैर किवाड़ों के बीच अभ्रटका था, जिसे वह गिरी हुई हालत में 
खींचने का असफल प्रयास कर रही थी। यात्रियों ने यह देखा तो एकदम चिहलाये । 
ड्राइवर ने भट हार खोल दिया। पैर बाहर निकल भ्राया । उसके कोई खास चोट 
तो नहीं शभ्राई, लेकिन किवाड़ों के बीच दब जाने से टांग में दर्दे तो हो ही गया । 
उसने दबे हुए स्थान को खूब मज़ा, फिर भी वेचारी कुछ दूर तक लंगड़ाकर चलती 
रही । ऐसी घटनाएं सामान्यतया कम ही होती हैं । 
नगर के यातायात के इन साधनों के अलावा मास्को में € रेलवे स्टेशन हैं, जहां 
से विभिन्‍न स्थानों को गाड़ियां जाती है । लेनिनग्राड, व्लाडीवोस्तक, कजान, 
स्टालिनग्राड, भ्रजरवेजान, जाजिया, गोर्की, उक्केत आवि-श्रादि सभीके लिए रेल 
की सुविधा है। रेल के अलावा बसे भी विभिन्‍न नगरों को जाती हैं । सड़कें भौर 
बसें अच्छी होने के कारण बहुत-से लोग बसों से जाना पसंद करते हैं । 
माल ढोने में मास्कौ-नहर तथा वोल्गा-दोन नहर बड़ी सहायक हें। उन्होंने 
मास्को नगरी को श्वेत, बाल्टिक, केस्पियन, आजोब तथा काला सागरों से जोड़ 
दिया है। इस महरों में स्टीमर बड़े श्राराम से चलते है शौर उनके हरा विभिन्‍न 
नगरों के स।थ माल' का श्रायात-मिर्यात होता रहता है | नगर में तीन बंदरगाह 
हैं, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी । सामान लादने, उतारने ग्रादि की ग्राधुनिक 
सुविधाओं से ये तीनों ही बंदरगाह सुसज्जित हैं। 
इतना बड़ा वेश बिना हवाई यातायात के कैसे काम' चला सकता है ? मास्कों 
से अपने देश के घिभिन्‍न सगरों को ही वहीं, अष्य देशों को भी हवाई जहाज आाते-जाते 
हैं। शहर में दो हवाई अड्डे हैँ। बाईकोवी, जो तगर से दक्षिण-पूर्व में ३९ किलो- 
मीटर पर है। व्तूकोवो, जो दक्षिण-पश्चिम में २४ किलीमीटर पर है। मास्को से 
बुखारेस्ट, सोफिया, तिराना, बलिन, बेह्प्रेड़, वृद्धपेस्ट, वारसा, प्रागू, वियना, 
हेलसिकी, कापनदेगन, स्टाकहोम, काबुल, उलान-बेटर, पीकिंग तथा फ्योंग्याग के 
लिए सीधी लाइनें हैं। पेरिस जाने के लिए प्राग्‌ पर विमभात बदलना पड़ता है। भव 
तो दिल्‍ली झीर मास्को के बीच भी सीधी हुवाई सर्विस की व्यवस्था हो गई है। 
जेट विमानों का भी उपयोग होने लगा है। मास्को से चेकोसलोवाकिया की राज- 
धानी प्रागू मैं जेट से ही गया था और मास्कों में लौटते समय ताशकंद तके की 
यात्रा जेद विमान से ही की । 


४: २१७ :; 
सर्वोच्च सम्मान शोर पुरस्कार 


श्रपने देश के चतुर्मुखी निर्माण के लिए रूस का शासन बड़ा ही सजभ है । वह 
अपने नागरिकों को राष्ट्‌ की अभिवद्धि के लिए न केवल झ्रावश्यक साधन प्रदान 
करता है, अपितु उनकी' सेवाओं को सार्वजनिक रूप रे सम्मानित भी करता है। 
जो कोई व्यक्तित अथवा संस्था लोक-कल्याण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, राज्य 
उसे राष्ट्रीय सम्मान, जैसे उपाधि, पदक, पुरस्कार झ्रादि रो विशूषित करता है। 
वँसे प्रत्येक स्वाधीन-चेता राष्ट्र श्रपना कर्तव्य मानता है कि बह अपने देश के 
उन्‍्नायकों एवं महान्‌ रोबकों को उचित राम्मात और भौरव से मंडित करे। कहने * 
की आवश्यकता नहीं कि इससे क़ृतज्ञता-प्रकाशन का तो अभवस्तर प्राप्त होता ही है, 
दूसरे लोगों को भी सेवा की प्रेरणा मिलती है। यह ठीवा है कि सेना का बदल! नहीं 
चुकाया जा सकता, लेकिन यह भी सही है कि झपसे महान्‌ सेवकों को मान देकर 
कोई भी राष्ट्र भ्रपनेकी ही गौरवान्वित करता है । 

छोटे-बड़े प्रायः सभी स्वतन्त्र देशों में पुरस्कार तथा उपाधियां देने की गरिपाटी 
प्रचलित है। हमारे अपने देश में भी ऐसा होता है। अंग्रेजों के जमाने में लोगों को 
खिताब मिलते थे, देश के स्वतस्त्र होने के बाद नई उपाधियां चालू की गई हैं भौर 
के विभिलन क्षेत्रों में की गई महत्वपूर्ण रोवाओं के उपलक्ष में दी जाती हैं। 

रूस में पवक, पुरस्कार तथा उपाधियां देने का खूब प्रचलन है । वहां के 
शासकों के सामने दो चीज़ें मुख्य रूप से रहती हैं। एक तो यह कि पनके देदा के 
हर क्षेत्र--आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक झ्ादि-भ्रादि--मैं 
काम करनेवालों का हौसला बढ़ता रहे, उन्हें अधिकाधिक सेवा करने की प्रेरणा 
मिलती रहे, दूसरी यह कि उनका शांति का संदेश सारे पंसार में फैले भ्रौर उस 
दृष्टि से जिस व्यवित्त की उत्लेखयोग्य सेवाएं हों, उसे सम्मानित किया जाय । इस 
तरह रूस में दो प्रकार के सम्मान हँ--राष्ट्रीय और श्रन्तर्राष्ट्रीय । सबसे पहुले 
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हम राष्ट्रीय राम्मानों श्रर्थात्‌ रूस के नागरिकों भ्रथवा संस्थाओं को दिये जानेवाले 
पुरस्कारों भर उपाधियों की चर्चा करेंगे। 

सोधियत राज्य की स्थापना के प्रारम्भिक काल में दो आडर स्थापित किये गये 
थे। सैनिक कौशल के लिए आर्डर श्रॉव रैड बैनर! और भ्रम-संबंधी उपलब्धियों के 
जिए आर्डर श्रॉव दी रेड बैनर श्रॉव लेबर! । तत्पश्चात आर्डर आऑँव लेनिन' प्रारंभ 
किया गया और आज रूस की वही सर्वोच्च उपाधि है। इनके श्रलावा और भी कई 
उपाधियां रूस के अ्रध्यक्ष-मण्डल के ऐलानों द्वारा प्रदान की जाती हैं । 

उपाधियों के श्रतिरिक्त २७ विभिन्‍न प्रकार के पदक रक्खे गये हैं, जो श्रम, युद्ध 
तथा बी रता आदि की दृष्टि से की गई सेवाओं के उपलक्ष में दिये जाते हैं। 

पिछले पच्चीस वर्षों में उद्योग, कृषि, परिवहन, संस्कृति, विज्ञान आरा दि के क्षेत्रों 
में २० लाख व्यक्तियों एवं संस्थाश्रों को ये आर्डर झ्रथवा पदक मिल चुके हैं। हमने 
कई ऐसी संस्थाएं देखीं, जिन्हें 'भ्रार्डर भ्रॉव लेनिन” प्राप्त हो चुका था। उन्त संस्थाओं 
को अपनी उपाधियों को पूरा भ्रादर और गौरव देते देखकर हमें बड़ी खुशी हुई भर 
हमने श्रभुभव किया कि उपाधियां वहां सचमुच प्रेरणा देती है। 

इन सम्मानों के अतिरिक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग, कृपि, चिकित्सा-विशञान और 
समाज-विज्ञान के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सेवाश्रों के लिए सन्‌ १६२४ में 'बी० श्राई० 
लेनिन पुरस्कार! प्रारंभ किये गए थे, जो दस वर्ष तक चालू रहे । सन्‌ १९५६ से' 
उन्हें फिर से देना शुरू कर दिया। थे पुरस्कार विज्ञान, इंजीनियरिंग, कला, साहित्य 
आदि पर वर्ष में एक पार २२ अप्रैल फो, लेनित के जन्म-दिवस पर, दिये जाते हैं। 

रूस के जिस पुरस्कार से सारी दुनिया परिचित है, वह है अन्तर्राष्ट्रीय लेनिन 
शान्ति पुरस्कार! । पहले इस पुरस्कार का नाम स्टालिन के नाम के साथ जुड़ा हुआ 
भा, लेकिन ८ सितम्बर १६४५६ को झस के ग्रध्यक्ष-मण्डल ने एक ऐलान हा रा उसका 
नाम बदलकर लेनिन के नाम पर रखे दिया। ऐसे दस' पुरस्कार हर साल दिये जाते 
हैं। शान्ति की रक्षा और दुढ़ता के लिए चलनेवाले संघर्षों में महृत्वपुर्ण योगवान 
देने के उपलक्ष में किसी भी देश के नागरिक को थे पुरस्कार दिये जा सकते हूँ। 
पुरस्कार प्राप्त करनेवाले को एक स्वर्णददक तथा एक लाख रूबल नकद दिये जाते 
है। पुरस्कारों का निर्णय करते के लिए एक विशेष समिति है। 

सन्‌ (६५० से लेकर भ्रवतक फ्रांस, चीन, इटली, जिठेन, जापान, स्विदृजरजैण्ड, 
इंडोनेशिया, फिनलैण्ड, नावें, स्वीडन, जमेनी, सीरिया, अमरीका आवि-आदि 
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बीसियों देशों के निवासियों को ये पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। भारत में भी सन्‌ 
११५४९ में यह पुरस्कार डा० सैफुद्दीन किचलू और सन्‌ १६५३ में श्री ववावर्सिह 
सोखी को मिल था। भ्रन्य देशों के पुरस्कृत सम्माननीय व्यक्तियों में मेडग सनयात 
सेन, इकुओशो ओयामा, इलिया पएहरगबुर्ग प्रभूति के नाम' विशेष रूप से उल्लेख- 
योग्य हैं। 

जहांतक अंतरिक सम्मानों की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी 
उपयोगिता है भौर उनके द्वारा रूस के मिवासियों तथा संस्थाश्रों को पर्याप्त प्रोत्सा- 
हन भी मिल रहा है ; लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति-पुरस्कार के संबंध में इस स्पष्ट 
भौषणा के बावजूद कि वह ब्रिना फिसी राजनैतिक मान्यता एवं जाति तथा विश्वास 
के भेद-भाव के किसी भी देश के घागरिक को प्रवान किया जा सकता है, उसके 
चुनाव के पीछे राम्यवादी विचार-धारा का रंग रहता है। यदि ऐस। न होता तो 
अबतक इस पुरस्कार का क्षेत्र और लोग प्रियता बहुत व्यापक हो गई होती । प्रेम 
और शांति के आधार पर शारे संसार के राष्ट्रों को' एक-दूसरे के निकठ लाने में 
गांधीजी से बढ़कर किसकी सेवाएं होंगी ? लेकिन इस पुरस्कार के लिए उन्हें योग्य 
नहीं समभा गया । इसके राजन तिक कारणों में हम नहीं जाना' चाहते, लेकिन इसमें 
संदेह नहीं कि पुरस्कार के घोषित उद्देश्यों को देखते हुए उसके लिए उपयुक्त 
व्यक्तियों की सूची में गांधीजी का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए था। किसी भी 
पुररकार से गांधीजी का गौरव तो भला क्या बढ़ना था, वह पुरस्कारों से बहुत ऊंचे 
थे, लेकिन फिर भी इस पुरस्कार को उचित दर्जा दिलाने में इससे बड़ी सहायता 
मिल सकती थी। यह तो रही हमारे देश की बात। प्रन्य देशों में भी ऐसे अनेक 
व्यक्ति हुए हैं श्ौर हैं, जिनकी सेवाएं मानव-जाति के इतिहास में चिरस्मरणीय 
रहेंगी । उनको पुरस्कार देकर रूस न केवल झपती उदा रता का परिणय देता, अपितु 
इस पुरस्कार की ओर अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहीं भ्र्षिक श्रादर भीर आकर्षण बढ़ 
जाता । हम आशा करें कि श्रन्‍्य देशों के साथ सम्पर्कों में वृद्धि होने से रूस की. 
संकीणे दीवार टूटंगी और भ्रन्य विचार-धाराश्रों तथा विध्वासों के प्रति वहां के 
निवासियों का दृष्टिकोण भ्रधिक व्यापक बनेगा ? 
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रूस के पास सबसे वड़ी दौलत उसके इंसान हैं और इसमें संदेह नहीं कि वहां 
का शासन भ्रपतती इस निधि का संरक्षण बहुत ही सावधानी से करता है। हम पहले 
ही बता चुके हैं कि द्वितीय महायुद्ध में वहां के ढाई करोड़ भ्रादमी मारे गये थे । अतः 
आज मारे देश में स्त्रियां की बहुतायत है। प्रायः सभी विभागों में स्त्रियां ही काम 
फरती दिखाई देती हैं। राज्य की ओर से पुरुषों भर स्त्रियों के बीच कोई भेद-भाव 
नहीं किया जाता--न नौकरियों में, न वेतन में, ते और किसी चीज़ में । इतना ही 
'महीं, बल्कि कुछ मामलों में पुरुषों की श्रपेक्षा स्त्रियों को भ्रधिक सुविधाएं दी 
जाती हैं। हैं 
गर्भवती स्त्रियों की समय-समय पर जांच करने और उन्हें श्रावश्यक परामर्श 
देने के लिए भ्रनेक केन्द्र हैं। प्रसूति के लिए प्रसूति-गृह हैं। बच्चा होने के ५६ दिन 
पहले से स्त्रियों को काम से छुट्टी मिल जाती है, जो ५६ दिन बाद तक चलती है ! 
जरूरत पड़ने पर वह छट्ठी बढ़ाई भी जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह कि जब- 
तक स्त्री काम करने योग्य नहीं हो जाती त्रवतक काम पर जाने के लिए वहुविवश 
नहीं होती । ह 
गर्भवती माताओं के नाम सरकारी सलाह-ोदों में दर्ज कर लिये जाते हैं । 
ये केसद्र उनकी और बाद में उनके वच्चों की डाक्टरी देखभाल करते रहते हैं। १५ 
फीसदी के लगभग बच्चे प्रसूत्ति-गहों में पैदा होते हैं। मेरे मेजबान भाई सेवालांल 
*की पत्नी को जापे के लिए प्रसृति-गृह में भरती कराया गया था । मेबालालजी 
रोज शाम को उनके समाचार लेने तथा उनकी जरूरत कीं चीजें पहुंचाने जाते थे । 
कई पिन भें भी उत्तके साथ गया। प्रसूति-गृह की सफाई भ्रादि वेखक र बड़ी प्रसन्‍्तता 
हुई। पुछने पर मालूम हुआ कि वहांपर एक पैसा भी खर्च नहीं आता, बल्कि तीसरी 
सन्‍्तान से शासन उल्टे बच्चे की मां को कुछ पैसा देता है । चौभे बच्चे के होने के 
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बाद से कुछ मासिक भत्ता भी मिलता है । हमें बताया गया कि युद्ध के बाद पांच 
वर्षो में सरकार की भोर से इस प्रकार के भत्ते के रूप में १४८० फरोड़ रूबल दिये 
गए थे। ! 

स्त्री-बच्चों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रबखा जाता है। यहां मुझे एक प्रसंग 
याद आता है। मारको-स्थित भारतीय दूतावास के एक अ्रधिका री महोदय के यहां 
कोई रूसी लड़की काम करती थी । किसीने दृतावास के निकट के चिकित्सा-केन्र 
को सूचना दी कि उस लड़की का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और वह बहुत दुबली 
हो गईं है । परिणाम यह हुआ कि अभ्रधिकारी महोदय के पास सूचना आई कि उस 
लड़की को अमुक दिन केन्द्र में आराकर भ्रपतती जांच करानी चाहिए। लड़की घर" 
का छोटा-मोटा काम, जैसे सफ़ाई भ्रादि करती थी। वह केन्द्र में गई, बह़ां उसकी 
जांच हुई भौर उसे वास्तव में भस्वस्थ पाने पर उसकी चिकित्सा की गई । जव वह 
पूर्णतया स्वस्थ हो गई तो उसे स्वस्थता का प्रमाण-पत्र वेकर पुन; काम पर भेज 
दिया गया । उसने काम शुरू कर दिया। उसके कुछ ही दिन बाद जिस इलाके में 
वह रहती थी, वहां के विकित्सा-केन्द्र की सूचना बाई कि उन्हें मालूग हुआ है? 
वह लड़की बीमार है झीर उसे श्रमुक तारीख को केन्द्र गें उपस्थित होता चाहिए | 
घरेलू कर्मचारी का रोज-रोज गैरहाणिर होता किसी भी व्यक्ति को भारी पड़ 
सबाता है। फल्नतः अधिकारी महीदय, विशेषकर उनकी पत्नी बड़ी भुंभनाई। 
उनका कहता था कि जब उस लड़की को उसकी द्यारीरिक योग्यता का 
एक चिकित्सा-केद्ध ने प्रमाण-पत्र दे दिया है तो दूसरे केन्द्र में उसके जागे की कोई 
झावश्यकता नहीं है। केन्द्रवाले कहते थे कि चूंकि वह उनके क्षेत्र में रहती है, इस- 
लिए जंबतक वे स्व उसे नहीं देख लेंगे, वबतक वे नहीं मानेंगे । बात काफी बढ़ 
गई, पर अन्त में उस लड़की को जाना पड़ा। संभवतः उसे वहां रहने की जरूरत 
नहीं पड़ी, पर अधिकारी लोग अपने कर्तव्य का पालन करके ही माने । 

एक मामूली घरेलू कर्मचारी थी वहू, पर शारान ने उसके मामले में भी पूरी 
सावधानी बरती । इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह किये भ्रपने किसी & 
भी सागरिक को, जहांतक उनका वस चलता है, बीमार बर्बादत नहीं करते; दूसरे 
यह कि एक के बीमार होने से दूसरों का स्वास्थ्य ख़तरे में पड़ता है, इसे वे गंभी- 
रत से देखते हैं। यह सहीं कि लोग वहां घीमार न पड़ते हों, यह भी तहीं कि सं ' 
ठीक ही हो जाते हों भौर कोई मरता न हो, लेकिन सच बात थहु है कि कोई भी 
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व्यक्ति दवा-दारू के श्रभाव में यातना नहीं भोगता। 
शारीरिक अथवा माससिक क्षमता में स्त्रियां पुरुषों से पीछे नहीं हैं, बल्कि 


.. यह कहना भ्रधिक सही होगा कि शरीर-श्रम के काम स्त्रियां भ्रधिक करती हैं। 


सबेरे ही वाजार से साग-भाजी खरीदने का काम मुख्यतः स्त्रियों के ही जिम्मे रहता 
है। बोभी (पोर्टर )वहां मिलते नहीं हैं। इसलिए थैलों में ठसाठस सामान भरकर, 
काफी बोझ लेकर, स्त्रियां सपाठे-से घर लौठती देखी जा सकती हैं। अधिक वेतन 
पानेवाले व्यक्ति की घरवाली भी सामान लादकर लाने में कोई हीत भाव अनुभव 
नहीं करती । इसी प्रकार किसी बड़े पद पर काम करनेवाली स्त्री अपने भ्रधीन छोटा 
काम करनेवाले मर्द को हेय दृष्टि से नहीं देखती । वह जानती है कि हर काम का 
अपना महत्व है और वह दूसरे कामों का पूरक है। 

स्त्रियों की भांति बच्चों की भी देखभाज वहां बड़ी चिन्ता से की जाती है। 
उनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए पृथक चिकित्सा-केन्द्र हैं भौर शिक्षा के लिए 
शिक्षा-संस्थाएं। मां जब काम पर जाती है तो वह अपने तीन' वर्ष तक के बच्चे 
को शिशु-पालन-ह में छोड़ जाती है। ३ साल से' ७ साल तक की उम्र का वच्चा 
किडरगार्टन में जाता है। दोनों ही में अ्रध्यापन की शिक्षा प्राप्त नर्से बच्चों की 
देखभाल करती हैं। उनके स्वास्थ्य और शारीरिक विकास का विशेष रूप से ध्यान 
रकक्‍्खा जाता है । 

शिश्षु-गृह तथा किडरगार्टेन में बच्चों पर जो खर्च आता है, उसका अधिकांश 
भाग सरकार उठाती है। इस प्रकार न केवल मां निश्चिन्त होकर अपने काम पर 
चली जाती है, अपितु बच्चों को भी स्वस्थ वायु-मण्डल में विकास' का भ्रवसर मिल 
जाता है। इन संस्थाश्रों में लाखों छोटे-बड़े बबलक पालन-पोपषण तथा शिक्षा की 
सुविधा का लाभ लेते हैं। 

बच्चों को और अधिक सुविधाएं किस' प्रकार मिल सकती हैं, उनके स्वास्थ्य 
और शारीरिक विकास की गति को कैसे वढ़ाया जा सकता है, उनकी शिक्षा और 
अधिक उपयोगी किस प्रकार हो सकती है, शांदि-आदि बातों पर बराबर अनुसंधान 
होते रहते हैं । 

बालकों की दृष्टि से रूस का 'यंगपायोनियर' श्रांदोलन बड़ा लाभवायक पिंद्ध 
हुआ है। यंग पायोनियर' उने स्कूली बच्चों को कहा जाता है, जो लिमिम यंग 
प्रायोनियर्स' नामक संस्था के सदस्य हो ते हैं। यह संस्था किशोरों का जन-संगठ् 
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है और उनमें € से १४ वर्ष तक की श्रायु के बालक-बालिकाएं शामिल हो सकते 
है। वे' अपने आचरण से और अपने अध्ययन से स्फूल के अन्य बच्चों के सामने 
आदर्श उपस्थित करते हैं। यंग पायोनियर्स ' के विभिन्‍न वलब हैं, भवत्त हें, पार्क 
हे और फार्म हैं । 

गरमियों के दिनों में उनके लिए स्थान-स्थान पर शिविरों का भ्रायोजन किया 
जाता है। इन शिविर के कारण बच्चों को भ्रपना पूरा देश देखने का अवसर मिल 
जाता है, साथ ही बहुत-सी चीज़ों की व्यावहारिक शिक्षा भी | शितरिरों में बच्चे 
साथ-साथ रहते हैं तो सामूहिक रूप से रहने झ्रोर काम करने की शिक्षा उन्हें भ्ना- 
यास मिल जाती है । 

१४ से २६ ब्ष तक की आयु के लिए 'यंग कम्यूनिस्ट लीग' है, जिसका 
संक्षिप्त नाम कोम्सोमोल' है। यह संगठन युवकों के अनुशासन झौर विकास की' 
दृष्टि से बड़े काम का है। उसका जाल सारे देश में फैला हुआ है। फैक्टरियों, 
स्कूलों, सामूहिक खेतों भ्रादि सबमें इस संगठन के केन्द्र हैँ । लगभग १ करोड़ ८० 
लाख से भ्रधिक इसके सदस्य हैं । 

युवकों में सेवा की भावता उत्पल्त और विकसित करना, श्रम के प्रति प्रेम 
पैदा करता, उन्नत विज्ञान, इंजीनियरिंग श्रादि की जानकारी शौर राष्ट्रीय अर्थ- 
तंभ तथा संस्कृति के राभी क्षेत्रों में उस जानकारी का व्यावहारिक अमल, ये तथा 
अन्य ऐसी ही बातें हैं, जिनपर 'फोम्योमोल' का विशेष ध्यान रहता है। 

इस संग्रठन की वहां के राष्ट्रीय जीवन में बड़ी प्रतिष्ठा है। उसके श्रपने वलब 
हैं, पुस्तकालय हैं, प्रकाशन-गृह हैं और अपनी पन्न-पत्रिकाएं हैं। यह संस्था जहां 
युवकों के हितों का संरक्षण करती है, वहां उन्हें देश के भ्रभ्युदय में अपनी सर्वोत्तम 
देत देने की प्रेरणा भी देती है। 

कहा जाता है कि बच्चों के लाजननयालन तथा उनके शारीरिक विकाश्ष की 
सर्वोत्तम व्यवस्थ! रूस में है। इसमें कोई शक नहीं कि गुझे झूरा के बच्चों के समान 
स्वस्थ बच्चे किसी भी अन्य देदा के, जहां-जहां में गया, नहीं घिखाई दियें। उसके 
बेहरे गुलाब के फूल जैसे खिले रहते हैं श्रीर गाजों की स्वाभाविक लाली उनके 
स्वास्थ्य वा परिचय देती है। सुधह-शाम हजारों बच्चों को श्राप घरों के कृत्रिम 
तापमान के बाहर खुले मैदानों और पाक्ों में खेल़ते पा्वेंगे । शीत भ्रधिक होता 
है तो उन्हें खूब कपड़े पहना दिये जाते हैं। बंदर-टोपी, जिसे के 'दापका' बाहुते हैं, 
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पहनाने का वहां बहुत रिवाज है। उससे सिर, कान और गर्देन तक की रक्षा हो 
जाती है। उस काली टोपी के पहन लेने के बाद बच्चों के गोरे चेहरे और भी श्राक- 
ष॑ंक लगते हूँ । बड़े-बड़ों का उतके साथ खेलने और उन्हें प्यार करने को जो मचल 
उठता है। 

बच्चों के मनोरंजन तथा मानसिक विकास के लिए अनेक सांस्कृतिक केन्द्र 
है । उनके सिनेमा-घर हैं, थियेटर हैं, प्रनुसं धान-शालाएं हैं। शासकों की बराबर 
कोशिश रहती है कि बौलकों का, जिनके ऊपर देश का भविष्य निर्भर करता है, 
सर्वागीण विकास हो झौर वे ग्रच्छी तरह से शारीरिक तथा मानसिक क्षमता प्राप्त 
करके राष्ट्र के सुयोग्य नागरिक बनें। 

यह ठीक है कि वहां की शिक्षा एकांगी है और वह बचपन से ही लोगों को 
एक खास सांचे में ढालती है, फिर भी मानता होगा कि वहां के बच्चे बड़े ही 
तन्दुरुस्त, लगनवाले भौर मेहनती हैं । 


२६: 
लेनिनग्राड में 


मास्को में एक महीने रहने के उपरान्त में यूरोप के अ्रन्य देश देखने चल। गया। 
चैकीस्लोवा किया, स्विटूजरलैण्ड, इटली, फ्रांस, हेंग्लैण्ड, जर्मनी झोर बेनम!्क होकर 
अंत में में फिनलेण्ड पहुंचा। मास्को से विमान का वापसी टिकट ले गया था भीर 
ऐसा कार्यक्रम बनाया था कि फिनजैण्ड की राजधानी हेलसिन्की होता हुआ लेनिन- 
ग्राड पहुंच जाऊं और वहां दो-तीन दिन रहकर मास्को भराऊं। इस प्रकार यूरोप 
के उपरोक्त देशों में घुसकर” में श्राखिरी पड़ाव हेलसिन्की से पुन: रूस की शोर 
रवाता हुआ । 

जिस विमान से में हेलसिकी से चला वह रूसी था---एरोफ्लोद । जितना बह 
आरामदेह था, व्यवस्था उतनी ही खराब । न खाते को कोर्ई चीज मिली, ते पीने 
को चाय-काफी। उसकी परिचारिका बड़ी ही स्थुलकाय थी। विमान के उड़ान 
भरते समय कुर्सी पर जमी तो बराबर जमी ही रही । राभी कम्पनियों का नियम 
है कि विमान रवाना होता हैं तब, जी ते मिचलाये इसलिए, लेमनचूस या 
पिपरमेंट की गोलियां श्रथवा वैसी ही कोई चीज यात्रियों को दी जाती है प्रौर जब 
जहाज उतरता है, उत्त समय भी ऐसा ही किया जाता है। लेकिन इस विभान में 
ऐसा कोई इन्तजम न था। जब विभान ऊपर आकर समगति से चलने लगा तो 
मैंते परिवा रिका से कहा, “एक प्याला कॉफी दे सकोगी ?” उससे सिर हिलाकर 
कहा, “नियत ।/---अर्थात्‌ वहीं । पता नहीं, क्या बात थी कि जो बह सारे सफर 
में मुंह फुलाये बैठी रही । 

एक बार फिर सागर की बहार देखने को सिली। बाल्टिक सागर उमंग से 
हिलोरें ले रहा था । यूर्य के प्रकाश में उसके बदलते रूप बड़े सुन्दर लगते थे। 


१३स २७ का विस्तृत कृत्तान्त लेखक को शोध प्रकाशित दोनेथाली पुस्तक यूरोप की परेक्रमा? 
सें पढ़िये। 
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जिस समय विमान लेनिनग्राड के हवाई भ्रड्ें पर उतरा, शाम के ६ बजकर 
५५४ मिनट हुए थे। वहां का समय हेलसिकी के समय से श्रागे था, यानी मेरी घड़ी 
में उस समय ४ वजकर ५५ मिनट हुए थे। मेंने घड़ी झागे बढ़ाई । एक बार में 
फिर रूस में पहुंच गया था। मुझे इसकी प्रसन्नता थी, कारण कि इतने देश देख लेने 
के बाद में इस निर्णय पर पहुंचा था कि रूस का-सा प्रेम, सेवा-भाव तथा भारत के 
प्रति झात्मीयता अन्य किसी भी देश में दिखाई नहीं देती। 

लेनिनग्राड देखने की मेरी बड़ी इच्छा थी, वरयोंकि में जानता था कि रूस के 
इतिहास में उस नगर का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। पहले रूस की राजधानी वहीं 
थी और वह किसी समय अपने उत्कर्ष की चरम सीमा पर था । द्वितीय महायुद्ध 
में बह लाजियों का कोप-भाजन बना और उसे भूमिश्नात कर दिया गया, लेकिन 
उराका गौरव कहां जानेवाला था ! त्ाजियों के परामूत होने पर उसका पुनर्निर्माण 
हुआ और भाज जो शान लेनिनग्राड की है, वह मास्को या रूस के अन्य किसी नगर 
की नहीं है। ऐसे तगर का देखने का लोभ संवरण करना मुश्किल था। जाते समय 
मैंने प्राग्‌ को कार्यक्रम में रक्‍्ल्ा था, लौटते समय लेनिनग्राड को । 

हवाई अड्डु पर पासपोर्ट तथा वीसा भ्रादि की जांच में एक घंटे से गरधिक लग 
गया। अच्छा हुआ कि हवाई भ्रड्डे पर एक रूसी सज्जन मिल गये, जो अंग्रेजी 
जानते थे। उन्होंने बड़ी मदद की। हवाई अड्डं के अधिकारी लोग इस शंका का 
समाधान करना चाहते थे कि में इतना घुमकर दूसरी बार रूस क्यों भ्राया हूं। मेने 
उनसे कहा कि में तो लन्दन से सीधा स्वदेश लौट जाना चाहता था; लेकिन आपके 
यहां के ही लोग नहीं माने। टूरिस्ट ब्यूरो के भ्रधिकारियों ने कह दिया कि मास्को 
रे तरमेज भ्रौर तरमेज से दिल्‍ली तक के मेरे वापसी टिकट को वे बदल नहीं सकते। 
इसलिए उन्होंने मुझे सनाह दी कि श्राप घुम-घामकर मास्को लौट आाभो और फिर 
झ्पने पास के ठिवाट का उपयोग करके दिल्‍ली चले जाना। उनकी इस सलाह को 
मानकर ही मुरभे इधर भाना पड़ा । खैर, जैसे-तैसे जान छूटी । 

लेनिनप्राड का हवाई भ्रह्ठा बहुत शानदार न होने पर भी काफी अच्छा है। 
बड़ा भी खूब है। पर उसमें वह सफाई नहीं है, जो मुर्क ज्यूरिक के हवाई भड्डे में 
दिखाई दी। पाप्तपोर्ट की जांच' हो जाने पर, मेरी सहायता करनेवाले रूसी 
सज्जन ने पूछा कि शहर में कहां ठहरोगे ? मैंने कहा, “मुझे पता नहीं। श्राप जहां 
कहेंगे, ठहर जाऊंगा ।” उन्होंने बस में मेरा सामान रक्षवामा और बस का भाड़ा 
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भी अपने पास से चुका विया। रास्तेभर बह भाई वाजियों की बबेरता के किस्से 
सुनाते रहे। हवाई अड्डे से शहर काफी दूर है, पर उनकी हृदय-स्पर्शी कहानियों के 
कारण रास्ता माजूम भी न पड़ा । शहर में घूमते हुए हम लोग एक जगह उतर 
पड़े | वहां से सामान उठाकर आस्तोरिया होटल पहुंचे । लेनिनभ्ाड के बढ़े होटलों 
में से वह एक है। वड़ी लम्बी-चौड़ी इमारत है उसकी। वहुत-ही साफ-सुथरा । नीचे 
सामान रखकर वह मुझे सूचना-विभाग में, जो कि उसी होटल में है, ले गये । एक 
बहन ने मेरा पासपोर्ट और वीस। देखकर पूछा कि आप किसके निमंत्रण पर यहां 
आये हैं ? मेने कहा, “किसीके भी नहीं । में तो लेखक और पत्रकार हूं। इस 
जिज्ञासा से स्वतः ही आया हूं कि इस नगर को देखूं, जो रूस के इतिहास में इतना 
प्रसिद्ध रहा है और जिसने रूस की क्रांति में महत्वपूर्ण भाग लिया है।” बह बहन 
कुछ देर तक सोचती रहीं। झनन्‍्तर वह किसी ऊंचे अ्रध्रिकारी के पास गई। थोड़ी 
देर बाद वह लौठकर आईं। मुझे मालूम नहीं कि श्रधिकारी के साथ उनकी क्‍या 
बातचीत हुई; लेकिन लौटते ही उन्होंने ऊपर की मंजिल के एक बड़े कमरे में भेरे 
ठहरने की व्यवस्था करादी। उन बहन की ट्विविधा औौर बाद में अ्रिकारी के पास 
जाने से एक बात साफ हो गई भौर वह यह कि वहांपर उन्हीं व्यक्तियों के ठहर 
वी ध्यधस्था की जाती है, जी किसी हूसी संस्था के या रास्कार के निमंत्रण पर आते 
है । पता नहीं, मेरे लिए उन्होंने किस तरह रास्ता निकाला होगा । संभवतः उन्हें 
इस बात से आसानी हुई होगी भौर ठहराने का निर्णय करने में सुभीता हुआ होगा 
कि में एक महीने मास्कों में रह चुका था। 

पाकिस्तान का एक शिष्टमण्डल उस होठल में ठहरा हुआ था। कमरे में 
सामान जमाकर जब में नीचे रेस्ट्रां में भोजन करने आया तो शिप्टमण्डल के कुछ 
लोग वहां मिल गये। सालूम हुआ कि वे रूसी सरकार के निमंत्रण पर व्यापार- 
सम्बन्धी बातचीत करने भ्राये थे। अगले दिन वे मास्को लौट जानेवाले थे । 

रेस्ट्रा' में जाकर जब मेंते खाना भांगा तो कोई भी व्यतित मेरी बात नहीं 
समझ पाया। में आलू और टमादर विशेष रूप से चाहता था, पर भेरे बार-बार 
कहने, इशारे से' समभाने और अन्त में कागज पर चीजों की श्राकृतियां बनाने पर 
भी वे नहीं समक पाये ! हारकर मे सूचना-विभाग की बहन के पास गया और उन्हें 
सारा हाल कह घुनाया । वह बड़ी हँसी । फिर मेरे साथ प्राकर उन्होंने रेस्ट्रां के 
आदमी फो सब चीजें बतादी । समभने पर वे लोग भी हँसने लगे । 


लेनिनग्राड में श्क्प्‌ 


खाने में ५ रूबल लगे, पर चीजें श्रच्छी मिलीं । खाकर बाहर झाया। पाकि- 
स्तानी शिष्टमण्डल के कुछ व्यक्ति फिर मिल गये । बैठकर बातें करने लगे। उनमें 
से एक ने कहा, “भ्राप तो हिन्दुस्तानी हैं ? ” मेंसे कहा, “जीहां ।' वह बोले, “यह 
वताइये कि ये रूसवाले हिन्दी के लिए इतना कर रहे हैं, पर उर्दू के लिए कुछ 
बयों नहीं करते ? ” 

उनके इस प्रइन पर मुझे मन-ही-मन बड़ी हँसी आई, पर मेने उसे रोककर 
कहा, “इसका जवाब था तो रूस की सरकार दे सकती है या झ्राप ? में क्या बताऊं ? ! 

उन्होंने श्राग्रह करते हुए कहा, “आप इतने दिन से इस मुल्क में घूम रहे हैं । 
कुछ तो बताइये ।” 

मेंने कहा, “सच बात तो यह है कि श्रापका सवाल ही गलत है । रूस उर्दू के 
लिए भी बहुत-कुछ कर रहा है । उर्दू की कई किताबों के तरजुमे उसमे रूसी में 
निकाले हैं भ्रौर अपनी बहुत-सी किताबों को उर्दू में छापा है ।'' 

उन्होंने कहा, “नहीं साहब, हिन्दी के लिए जितना काम हो रहा है, उसे देखते 
उर्दू के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है |” 

भुझे उनकी बातचीत का ढंग कुछ भ्रजीब-सा लगा। मेंने कहा, “झाप इसकी 
कैफियत रूसी सरकार से तलब कीजिये ।”' 

विषय बदलकर थोड़ी देर इधर-उधर की श्र बातें करके में अपने कमरे में 
चला झाया | इस बीच एक परिचाद्रिका कांच की सुराही में पानी भरकर रख गई 
और कांच का एक गिलास । पिछली दो रातों में झच्छी नींद नहीं भ्राई थी । बिस्तर 
पर पड़ते ही गहरी नींद में सो गया। 

सबेरे उठा ती घड़ी में थौने नौ बजे थे । निवृत्त होकर हजामत बनाई झौर 
गरम पानी से भ्रच्छी तरह से स्नान किया । बहुत दिनों वाद इस तरह आराम से 
नहाने का अवसर मिला था। बड़ा झातन्द आया । 

तैयार होकर मीचे गया। ताइता किया । सूचना-विभाग की बहन ने मेरे साथ 
के लिए एक परिवाचिका की व्यवस्था कर दी । परिवाचिका का ताम था वेलत्टीना 
सेवित्सकोय। वह तरुणी विश्वविद्यालय से स्तातिका होकर पहले भ्रध्यापिका बनी, 
परबाद में उसे लगा फि उस काम में विकास की अधिक गुंजाइश नहीं है और पररि- 
बाचिका की काम "उसे अधिक सच्तोष प्रदान करेगा तथा उत्तति का मौका देगा तो 
वह इस क्षेत्र में भा गई। बड़ी भली भौर स्नेहशील थी । उसने मुभसे पूछा, “आप 
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कितने दिन लेनिनग्राड में रहेंगे और क्या-क्या देखना पसन्द करेंगे ? ” मैने कहा, 
“मेरे पास सिर्फ दो दिन हैं श्ौर यहां की लगभग सभी खास-खास चीज़ें देखना 
चाहूंगा | इसपर वह मृस्कराकर बोली, “इतने कम समय में यह कैसे संभव 
होगा ? में पूछती हूं, आखिर आपको जाने की ऐसी जल्दी क्या है ? यहां कुछ दिन 
ठहरिये और मजे-गजे में सब चीज़ें देखकर जाइये । 

मेंने कहा, “में अ्रपने देश से बहुत दिनों का निकला हूं श्रौर घुमते-घूमते थक 
गया हूं । इसलिए जहदी में हूं ।” 

बह वोली, “भश्रच्छी बात है, चलिये, श्रभी तो दो-चार आस-पास की चीज़े देख 
श्रावें। आज दाम या कल सबेरे से कार की व्यवस्था कर लेंगे, तब जल्दी हो 
जायगी ।” 

मेंने उस बहन का भ्राभार माना शौर हम लोग घूमने निकल पड़े । 


४ ३० ६ 
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होठल से रवाना हुए उस समय थोड़ा-थोड़ा पानी पड़ रहा था । उसकी 
चिन्ता न करके वेलन्टीना मुझे 'हरमिताज” की झोर लेकर चली । 'हरमिताज' 
के नाम से ऐसा बोध होता है, मानो कि वह कोई धर्म-स्थान हो, पर वास्तव में बह 
कोई देवालय नहीं है, संग्रहालय है । वहां पहुंचते से पहले ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि 
देने के विचार से वेलस्टीना ने बताया कि सन्‌ १७०३ से लेकर १९१७ तक लेनिनग्राड 
का नाम सेंट पीटर के नाम पर सेंट-पीटर्सबर्ग रहा । बाद में सन्‌ १६२४ तक पीढ़ो- 
ग्राड और फिर रूस के महान्‌ नेता लैनिन के नाम पर लेनिनग्राड पड़ा । सन्‌ १७१२ 
से सन्‌ १६१८ तक वह रूस की राजधानी रहा, लेकिन रूस के जासकों ने यह 
अनृभव करके कि वह रूस के उत्तर में पड़ता है, केन्द्र में नहीं है, राजधानी वहां से' 
हटा ली और मास्को में ले श्राये । नगर का क्षेत्रफल ३२४ वर्ग किलोमीटर है। 
उसमें श्राज ४६ पार्क, १८ थियेटर, ५८ सिनेमाघर, ३६० पुल, १०० छोठे-छोटे 
द्रीप और ४७ नदियां और नहरें हैं । ये सब बातें बताने के बाद” उसने किचित' 
भावकता से कहा, “प्राप देखेंगे कि यह नगर कितना प्राचीन है और कितना सुन्दर । 
हम जिस नदी के किनारे चल रहे हैं, उसका वाम निवा है। देखते हैं, किस शान से 
यह नदी बहती है भौर प्रपनी गरिमा से नगर की शोभा को कितना बढ़। देती है ! 
लेकिन! १५७ ५ 

इतना कहंकर वेलस्टीना चुप हो गई । कुछ ठहरकर फिर बोली, “श्राप जो कुछ 
देख रहे हैं, सब नया बना है। बड़ी दुखभरी कहानी है इसके पीछे । नाजी सेनाओं 
ने तीन महीने तक इस नगर का घेरा डाले रब्खा और किसीको भी अन्दर नहीं 
आने दिया। रसंद मे मिलने से लाखों झावमी भूखों मर गये। चारों भोर लाझों के 
ढेर लग गये।” 

वेलन्टीना कां वैहरा उदास हो गया, किन्तु उसी क्षण संभलकर वह ब्रोली, 
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“यह सब हुआ, पर किसी भी जीवित राष्ट्र की आत्मा कभी नहीं मरती । नाजियों 
के पराजित होकर हट जाने के पांच वर्ष के भीतर लेमिनग्राड फिर लहलहा उठा। 
आप ही बताइये, आपको ऐसा लगता है कि कभी यहां बमबारी हुईं थी ? 

यह बात चज़ ही रही थी कि हम 'हरमिताज' पहुंच गये। निवा नदी के तट पर 
खड़े भव्य भवन की ओर संकेत करके वेलन्टीना ने कहा, “यही है हरमिताज। 
किसी जमाने में यह जार का शीतकालीन प्रासाद था। कैथराइन हितीय ने इसका' 
सन्‌ १७६२ में निर्माण कराया था। इसके बनानेवाले का नाम है रास्ट्रेली, जो 
इटली का निवासी था। १६१७ की कांति के बाद से इसे संग्रहालय बना दिया गया 
और भ्रब यह कला का एक विद्याल केन्द्र है। इसके पांच मुख्य विभाग हैं---१. प्राचीन, 
२. रूसी, ३. पूर्वी, ४. पश्चिमी श्र ५. इटालियन तथा प्रीस | हमारे पास समय 
कस है, फिर भी जितना देख सकते हैं, देखने की कोशिश करेंगे । 

कला-भवन में प्रवेश करते ही कई कमरे ऐसे भिले, जिनमें रूस की विजय की 
वस्तुएं, जनरलों की पोशाकें श्रादि रकखी थीं। उनके बाद वह कमरा श्राया, जिसमें 
रूस का एक विशाल नक्शा है। उस नक्शे पर किसी विदेशी प्रदर्शिनी में प्रथम पुर- 
स्कार प्राप्त हुआ था । उसकी विशेषता यह है कि विभिन्‍न रंगों के पत्थरों को जोए- 
कर उसका निर्माण किया गया है। वर्तमान सोवियत रांघ की पत्द्रह रिपब्लिक भ्रौर 
उनकी राजधामियां उसमें दिखाई गई हैं । अपने ढंग की बह बहुत ही आकर्षक 
चीज है। 

बाद के एकी कमरे में एक घड़ी दर्ँोकों का ध्यात विशेष रूप से श्राकपित करती 
है। जब उरागें घंटा बजता है तो उसपर बना भोर पंख फैलाता है, मुर्गा बांग देता है 
आर उल्लू खह-खट करता है। घड़ी वड़ी विचित्र-सी है। उसके ऊपर भोर है, पाई 
ओर मुर्गा और बाई ओर उत्लू । यह घड़ी रानू १८०७४ में कुबर नामक श्रंग्रेज ने 
बनाई थी और काउण्ट पोटमफिम ने उसे केथराइन टह्वितीय को भेंट किया था । घड़ी 
के ऊपर सोने का काम हो रहा है। 

इटली का संग्रहालय बड़ा मूल्यवान तथा सुन्दर लगा। उसकी सामग्री ३२ कक्षों 
में है। १५वीं शताब्दी के फरेंजलिका मामक कलाबिद की 'मेडोना तथा शिशु" बड़ी 
ही भागषपुर्ण कृति है। लिवार्डो ड विसी की मौलिक कृतियां 'मेडोना विंद चाइल्ड 
(मेडोना तथा शिक्षु) और 'सेडोना विद फ्लावर' (मेडोता पुष्पोंसहित) इतनी 
सुन्दर है कि कोई भी व्यवित उन्हें बिना देखे भागे नहीं बढ़ सवाता । सत्तरह वर्ष के 
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युवक कलाकार रफेलो की दो रचनाएं 'मेडोना तथा शिश्षु' भर बेदाढ़ी का जोसेफ' 
अत्यन्त भावपूर्ण हैं। उन्हींके वीच माइकेल एंजिलों की 'काउचिंग वॉय” अ्रदुभुत 
मूत्ति है। ऐसा प्रतीत होता है, मानों वह बालक अ्रभी बोल उठेगा। 

टिशियन, वेरोनेज, टियपोलो, मोरेलियो आ्रादि कलाकारों के पृथक्‌-पृथक्‌ कक्ष 
हैं । टियपोलो के चित्र बहुत बड़ें आकार के हैं। एल ग्रेकों का 'अपोसिल्स--पीटर 
एन्ड पाल' बड़ी ही मूल्यवान कृति है। 

डे कलाकार रेमब्रेंड्ट के, जो फ्रांस में रहे थे, २५ मौलिक चित्र हें। उनकी 
अपनी पत्नी का चित्र तो सुन्दर है ही, 'सलीब से यीशु का अवत रण' झपने ढंग की 
अनोखी रचना है। दो और कृतियां बड़ी ही हृदयस्पर्शी हैँ। एक है. 'एन भ्राल्ड मेन 
इन दी रेड' और दूसरी है 'दी रिटर्न ग्रॉव दी प्रॉडीगल सन'। दूसरे चित्र में दिखाया 
गया है कि एक लड़का, जो कि घर से निकल गया था, बहुत दिनों बाद लौटकर घर 
भाता है तो देखता क्या है कि उसका बाप उसके पीछे श्रन्धा हो गया है। बह पित्ता 
के पैरों के पास बड़े संतप्त हृदय से बैठ जाता है भौर पिता प्यार और ममता से 
उसकी पीठ पर हाथ फिराता है। निकट ही परिवार के भ्रन्य सदस्य खड़े हैं । 

फ्रांस होल्स के चित्र भी देखने भोग्य हैं। डअच चित्रकार हैडा के जलपान- 
सम्बन्धी चित्र बहुत ही' मनोरंजक हैं। उससे भागे के कक्ष में रूवन्स की ५० कृतियां 
हैं। वान डिक का अपना स्वतस्त्र कमरा है। उसमें पश्चु-पश्षियों से लेकर कीड़े- 
मकोड़े, सांप आदि सब दिखाये गए हैं। कोई-कोई चित्र तो बड़ा ही भयंकर और 
बीभत्स है। 

फ्रांसीसी चित्रों तथा स्थापत्य-कला के प्रदर्शव में ४५ कमरों का उपयोग हुआ! 
है। वैसे तो बहुत-सी चीजें हूँ, जो इन कक्षों की झोर पर्यटक का ध्यान खींचती हैं, 
लेकिन लैनन की यथार्थवादी कला, पुस्सेन के नीले रंग तथा क्लाड लौरम के प्राकू- 
तिक दृश्य विशेष रूप से देखने योग्य हैं। क्लाड महोदय ते तो अपने चित्रों को 
केवल' रात और दिन से ही संबंधित रबखा है। प्रभात, मध्याह्ल, संध्या श्रोर 
श्रद्धरात्रि के ऐसे-ऐसे सुन्दर दृश्य दिखाये हैं कि निगाह उनपर से हढाये नहीं 
हटती । रंगों की योजना श्रांखों को बड़ी सुहावनी लगती है। प्रकृति के साथ यदि 
उन्होंने पुरुष को न जोड़ा होता तो शायद उनकी-कला एकांगी रह जाती श्ौर 
उसका प्रभाव मानव-मंत पर कुछ औौर ही प्रकार का पड़ता। झतः प्रत्येक चित्र 
के श्रग्न भाग में पुरुषों की-भ्ाकृतियां अंकित करके उन्होंने मानव और प्रकृति का 
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नाता जोड़ दिया है शौर इस प्रकार अपनी कृतियों को बड़ा ही भावपूर्ण और 
सजीब बना दिया है। 

एक कक्ष में फ्रांसीसी कलाविद गदोन द्वारा निर्मित वाल्तेयर की मूर्ति बड़ी 
प्यारी है । संगमरमर की है। उसकी खूबी उसके श्रंगों की सूक्ष्म अभिव्यंजना में 
तो हे ही, चेहरे की भाव-भंगिमा को बारीकी से दिग्धाने भें शिल्पी को गजब की सफ्- 
लता मिली है । 

जिसका प्रभाव फ्रांस के इतिहास पर वर्षो तक रहा श्रोर जिसने संसार को 
अपनी प्रतिभा, साहस और शौयें से चमत्कृत कर दिया, उस नेपोजियन का चित्र 
फ्रांस के इस संग्रह में न हो ता, यह कैसे सम्भव था। ग्रो हरा निर्मित नेपोलियन 
का और जैरार द्वारा अंकित तेपोंलियन की पत्नी जीजेफाइन' का चित्र फ्रांसीसी 
कला के उत्कृष्ट नमूने हैँ । 

क्लॉड मोने चित्रकला को सया मोड़ देमेवाला कलाकार माना जाता है। 
उसने झआाकृतियों के बाह्य रूप की सुडौलता तथा सुनिश्चितता पर अत्यधिक जोर 
विये जाते की परम्परा को तोड़कर भावप्रधान चित्रों का निर्माण किया। उसके कई 
चित्र उस संग्रह में विद्यमान हैं। उत्तें श्राकृतियां स्पष्ठ नहीं हैं, न उनकी रेखाओं 
में कोई भ्रनुपात दिखाई देता है, लेकिन उन मोदी-पतली, झाड़ी-तिरछी, बेहिसाब 
रेखाओं तथा रंगों से कुल मिलाकर जो चित्र बनता है, उसकी प्रभावोत्यावक्ता 

कक 

दर्शक को चक्तित कर देती है। क्लॉड मोने के अतिरिक्त वान गान तथा पाल गागन 
के कई चित्र भी एस कोटि की कला के सुन्दर नमूने हैं । 

फ्रांस के अाधुनिक कलाकारों में पिकासो प्रन्तर्राष्ट्रीय स्थाति के चित्रकार हैं। 
उनकी कला ने श्रपने देश को ही सुशोभित नहीं किया, भ्रन्य देशों की भी शोभा 
बढ़ाई है। उचका 'त्तीन तरन' शीर्षक चित्र वास्तव में इस संग्रह का श्रद्भुत चित्र है। 

फ्रांस की चित्रकला तथा मूत्ति-कला के साथ-साथ वहां की दस्तका री की चुनी 
हुईं वस्तुओं के भी श्रनेक नमूने रक्‍्खे गये हैं। उन्हें देखते से पता चलता है कि फ्रांस 
के लोग केवल कल्पना-फानन अथवा कला के नन्‍्दन-वन में ही विच्चरण करना नहीं 
जानते, जीवन की ठोस वास्तबिकताओं के प्रति भी सजग रहते हैं। दस्तकारी की 
कई चीजें उनके हस्तफौशल झौर व्यावहारिक बुद्धि के श्रच्छे नमूने हैं । 

रूसी कला-कक्षीं में पुश्किन का संग्रह सूक्ष्म अ्रध्ययत्त की' अ्रपेक्षा रखता है। 
चित्रों के श्रतिरित्त उनकी भ्रम्य अनेक वस्तुएं उनके संग्रह में रकखी गई हैं। पुश्कित 
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की स्त्री बड़ी रूपवती थी। उनके दो चित्र वहां विद्यमान हैं। उन्हें देखकर लगता 
है कि पति के साथ उस स्त्री को आइने में अपनी छवि देखने पर निवचरय ही अपने 
रूप पर गये अनुभव होता होगा । 

चीनी कला का सं ग्रह अपने देश के गौरव के अनुरूप ही कहा जा सकता है। 
उसमें सुरुचिपूर्ण चित्र तो है ही,विविध प्रकार के चीनी वर्तत भी हैं। रेशम पर तू लिका 
का चमत्कार चीनी कला की अपनी देन है। बड़े ही संयत रंगों से वनस्पति ( विशेष- 
कर बेणु-कुंजों ), पक्षियों तथा पुष्पों को वाणी प्रदान करने में चीन अन्य देशों से 
प्रायः बार मार ले जाता है । 

इस कला-भसवन का सबसे दरिद्र संग्रह है भारत का। हमारे देश के विभिन्‍न 
भागों में कला तथा दस्तकारी की बड़ी ही सुन्दर वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन उनका 
प्रदर्शन वहां देखने में नहीं आता । जो चित्र वहां लगे हैं, उनसे कहीं अधिक श्राकर्षक 
ओर सुन्दर चित्र हमारे किसी भी संग्रहालय में पाये जा सकते है। कारमी र की लकड़ी 
की, मैसूर के चंदन ओर हाथी-दांत की, उड़ीसा के चांदी के तार की वस्तुझों के विना 
कोई भी संग्रह कैसे पूर्ण हो सकता है? भारतीय कला में भ्रज॑ता के चित्रों को स्थान न 
दें तो कला भ्रपंग दिखाई देगी । काइमी र के प्राकृतिक सौंदर्य की सारे संसार में ख्याति 
है। स्वभावतः कोई भी भारत-प्रेमी दर्शक काइमी र की सुषमा का दर्शन करानेवाले 
चिनों को खोजेगा । संग्रहालय का मौजूदा भण्डार बड़ा ही भ्रशनन्तोषजनक है। कुछ 
मामूली-से चित्र तथा विभिन्‍न भागों से बेहिसाब इकट्ठी की हुई चीजें भारत की 
कला, कारीगरी एवं संस्कृति के स्ाथ न्याय नहीं करतीं । 

जिस समय में भारतीय कला-कक्ष को देख रहा था, बहुत-से विदेशी दर्शक वहां 
एकनश्र हो गये और मुभसे भांति-भांति के सवाल करने लगे । उनमें कुछ ऐसे रूसी भा 
थे, जो भारतीय विभाग में रवखी गाधीजी की मूर्ति को नहीं पहचानते थे । कुछको 
उनके जीवन के वारे में तनिक भी जानकारी नहीं थी। वेलन्टीना की सहायता से 
मेंते उन लोगों का समाधान करने का प्रयत्न किया। बाद में वेलस्टीता कहने लगी, 
“आपके साथ भ्राने का सबसे झ्रधिक लाभ तो मुझे हुआ । भारत के बारे में बहुत- 
सी नई बातें भालूम हो गई । 

कला-भवन को देखने में चार घंटे लग गये । वास्तव में वहू इतना विशाल है 
कि बारीकी से उसका निरीक्षण करने के लिए कई दिन चाहिए । घिभिन्‍न देशों 
की उत्कृष्ट कला का इतना बिस्तुत औौर मूल्यवान संग्रह भ्रधिकारियों के कला-ओम 
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का द्योतक है। 
कला-भवन के पिछवाड़े पैलेस-चौक है । जिस प्रकार मास्को में लाल-नौक 


का महत्व भ्ौर उपयोग है, उसी प्रकार इस चौक का यहां है। सार्वजनिक समा- 
रोह इसी चौक में होते हैं। काफी लम्बा-चौड़ा है । उसके बीच में ४७ मीटर ऊंचा 
और ६ सौ टन भारी एक स्तम्भ है, जिसका निर्माण नेपोलियन पर विजय प्राप्त 
करने की स्मृति भें सन्‌ १८१२ में हुआ था। वह “7लेवजेडर-स्तम्भ' के नाम से 
पुकारा जाता है। उसके एक ओर चहार॒दीवा री पर एक रथ तथा “विजयी गुंब्रद' 
बनी हुई है। वैरो तो इस चौक के साथ रूरा की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई 
हैं, लेकिन उसे देखते ही विशेष रूप से स्मरण होता है सन्‌ १६०४५ के रवतरंजित 
रविवार का और १६१७ की महान्‌ श्रक्तूबर-करांति का। कहने की श्रावश्यक्ता 
त्हीं कि इन दोनों ही कांतियों ने रूरा के इतिहास को गया मोड़ दिया । 


लक 


४३१५: 
भ्रन्य दर्शनीय स्थल 

संत इसाफ का गिरजाघर 

कला-भवन और पैलेस चौक को देखकर संत इसाक का गिरजा देखने गये । 
उस समय आकाश में बादल आंख-मिचौंनी कर रहे थे। प्रकृति की इस छटा के 
बीच गिरजे का भवन बड़ा मोहक लग रहा था। बेलन्टीना ने बताया कि इस गिरजे' 
का निर्माण मोफरान तामक शिल्पी ने किया था और उसके बनाने में चालीस वर्ष 
लगे। उसमें दीवारों पर विभिन्‍न रंगों से चित्र बनाये गए थे; लकिनत श्रव जब कि वहां 
प्राचीन स्थानों का पुर्नानर्माण हो रहा है, इस गिरजे का भी रूस के कलाविदों से 
कायाकल्प कर डाला। रंगों का स्थान हरे मलकाइट ने ले लिया। आज उसकी 
शान ही भिराली हे। लेकिन अब उस गिरजे से प्रार्थना के स्वर नहीं उठते । श्रज 
तो वह संग्रहालय है। उसकी वेदिका और हार बड़ ही कलापूर्ण हैं। हार के ऊपर 
अनेक धर्माचायों के चित्र हैं। गिरजे की ऊंचाई १०२ भीटर है और उसमें एक ही 
पत्थर के बने ११९ विशाल स्तम्भ हैं, जिनमें से प्रत्येकका वजन १२० टन है। 
भूख्य हर कारीगरी की दृष्टि रो बड़ा समृद्ध है। उतकी किवाड़ों का वजन ४६ टल 
है। 

गिरजे का सबसे बड़ा झाकर्षण उसकी छत की चित्रकारी है, जो भत्यन्त 
सुरुचिपूर्ण है। कहते हैं, गिरजे के निर्माण में ४६ लाख मजदूरों ने योग दिया । 

जब हम बाहर आने लगे तो वेलन्दीता बोली, “आप बड़े भ्रच्छे मौके पर श्राये 
है। पुमरुद्धार होने के कारण यह गिरजा श्रबत्तक दशकों के लिए बन्द था । दो 
भहीने पहले भाप झाये होते तो इसे देखने से वंचित रह जाते ।” 
पीटर की सूत्ति 

गिरणे के रामने जार पीठर प्रथम की विशाल मूर्ति है! वह एक तैजस्वी घोड़े 
पर सवार हैं। घोड़ा आगे के दो पैरों को उठाये, पिछले दो पैरों के सुमों पर टिका 
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»है। उसके और पीटर के चेहरों पर कभी न भूलनेवाले भाव ऋलमते हें। बेलन्टीना 
कहने लगी, “ताजी झाक्रमण के दिनों में बड़ी मुश्किल से इस मूत्ति की रक्षा की जा 
सकी । जिस समय संगर पर बस गिर रहे थे, अन्य कला-कृतियों की भांति इस गूत्ति 
को रेत के बोरों श्र लकड़ी के तरुतों से' ढक दिया गया। यदि ऐसा न किया गया 
होता तो यह मूर्ति सदा के लिए नष्ठ हो जाती । ऐसी कलापूर्ण चीजे रोज-राज 
थोड़ी तैयार हो पाती हैं ! / 

मूत्ति कासारा भार घोड़े के पिछले दो परों के सिरे पर है। देखकर झ्राश्चर्ग 
होता है कि इतना वजन जरा-से सहारे से कैसे टिका है ! 
प्रकाश-स्तंभ 

अगले विन वेलस्टीना ने मोटर की व्यचस्था कर ली और हम लोग ताइता करफे 
सबेरे ही मिकल पड़े। सारे शहर का चक्कर लगाया। पूरा नगर वास्तव में ऐतिहा- 
सिक्ष स्मृतियों श्र स्मारकों से भरा पड़ा है। सबसे पहले लिवा नवी के तट पर 
बह स्थान देखा, जो किसी जभाने में प्रकाश-तेस्गा का काम देता था। इमारत 
अब भी वही है, पर उसका प्रयोजन वदल गया है। भ्रव वह संग्रहालस है । 
दिसम्बर चौक 

उसे देखते हुए दिसम्बर-चीक में गये। जार के विरुद्ध सबसे पहला रौनिक 
बिद्रोह इसी चौक में हुआ था। विशेह अ्रसफल रहा भौर सारे नेता यूली प९ ज८का 
दिये गए । 
अरोरा जहाज 

चीक से चलकर सिवा नदी में खड़े अरारा जहाज पर पहुँचे । १६१७ की 
क्रांति के साथ इस जहाज का बड़ा धनिप्ठ संबंध रहा है। जार के पराराद पर गोलि 
फेंक्कर समाजवादी क्रांति का श्रीगणेश एसी जहाज ने किया था। 
संत पीटर भौर पाल का किला 

लेनिनग्राड का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है सन्त पीटर और पॉल का किला । 
निवा नदी के दूसरे तट से जब उसके गिरजे की पीजी शिखरे देखी थीं तो वहे बड़ा 
छोटा झौर मामूजी-सा लगा था, लेकिन उसके अन्दर गये तो देखा कि अपमे-झाप- 
में बहु एक बहुत बड़ी वस्ती है। इस किले का निर्माण पीटर महान्‌ की झभिलापा 
के फलस्वरूप हुआ था। बड़ी पुरानी इमारत है बह। निकोलस प्वितीय को छोड़- 
कर शेष सब जारों की उसके गिरणे में समाधियां हैं। क्रांति का स्वर फूठा तो पढें 
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किला वन्पीगृह बना दिया गया और सारे प्रगतिणील सेता तथा ग्राय व्यक्तित उस्तीमें 
बाद करके रफले गय। सगे के सुप्रसिद्ध अराजफ्ताबादी कोॉग्राटकिन भी यहां 
मंदी रहे भे। सत्र १०७७४ भें क्ोपाटकिन से दस जैल सें प्रवेक्ष करते समय का बड़ा 
ही रोगाचका री रर्ण॑व करते हुए गपने आत्म-चरित में लिखा है: 

“में एक अतका रमय रास्ते में ते जाथा गया । हथिया रबन्द सम्तरी वहां 2हुल' 
रहे थे । में एक कोठरी में बन्द कर दिया गया और उसका जबरदस्त फाटक जगाकर 
उसपर ताला ठाल दिया गया। यह वही किलारूगी जेल थी, जिसमें पिछले दोसौ 
वर्ष मे करा फी सर्योत्तम शवित का विनाश किया गया था और जिसका नाम सैण्ट- 
पीटर 4र्ग गें ४र के मा रिंग ही दवी जवान गे लिया जाता है। इसी कारागार में रूसी 
जार अभम पीटर ने अपने लड़के एलेक्सिरा को घोर यातनाएं दी थीं और फिर उसे 
अपने हाथ रे मार छाला था। यहीं राणकुगारी ताराकानोवा' एक कोठरी में रस्सी 
गई थी ओर जब उसमें पाती भर भ्राया तो, उराके चूहे अपनी जान बचाने के लिए 
उस राजकुगारी के शरीर पर चढ़ गगे थे। यहीपर भयंकर मिमिच ते भ्पने शश्ुम्रों 
पर अत्याचार किये भे। सही द्वितीय केथेराएन से अपने दुश्मनों को जिरदा गड़ता 
दिया था “ उस लींगों फो, जिन्होंने उसके अपने पति की हत्या का विरोध किया 
था। प्रथम पीटर के दारान-काल से १७० बर्ष तक यह जेलखाना हँतथा धौर भत्या- 
चारों का प्रएष्ठा बना रहा था। यहां कितने ही आदमी जिन्दा दफा दिये गए थे था 
भीरेन्मीरे मुल्य के धाट उतार दिसे गए थे, श्रथवा नमी और अन्धका र रे परिपुर्ण एन 
कॉलकोर्टारियों में वे पगल हो गये थे । यही१? दिक्षम्बरिस्ट नोगों को, जिन्‍्होंने रूस 
में सब॑प्रथम प्रजातंत्र का ऋण्डा फहराने का अयत्व किया था, पहले-पहुल शहादत 
का मजा सक्षाया गया था।। यहीं डोस्टीवस्की, बाकूनित, पिसारेव क्रादि को कारा- 
पारा का वए्ण भोगना पड़ा था। इसी जेल में तत्कालीन सर्वोत्तम साहिंत्म-सेवी एूंसे 
गए थे । यह्वीपर काराकोजोंफक गर जुत्म किये गए थे झोर उक्के फांसी का दण्ड दिया 
गया था ।” द 

आगे फिर वह कहते हैं, इस सभीकी सू्तियां गेरी कश्पना के विभपद पर लि 
गई । लेकित भेद ध्यान खासतौर पर धठवा रहा बाकूतित के चर्च पर; जो 
आह्हिया की एव जेल में दो वर्ष तक वीव२ से जंजीर बॉधकर रफ्जे गए थे भौ २ फिए 
झास्दियम सरकार ने भिहूँ कस फे जार मिकोलस की सौंप दिया गया था और भिन्‍्हें 
खपने ६ वर्ष तक इसी जेल में डाले एव था। जार के मरते के बाव ही वह छूट 
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सके | लेकिन बाकूनिन ने धैर्य श्रोर साहस के साथ इन यातनाप्रों को सहा श्रौर जब 
वह जेल से वाहुर निकले तव अपने स्वृतन्त्र साथियों से अधिक शक्तिशाली और ताज 
दिखाई दिये | मंने सोचा कि जय बाकूनित ने अपने कठोर जीवन के ६ वर्ष यहां 
सफणगताएूवंक काट दिये, तब गे भी काट दूंगा। में यहां सहूंगा नहीं ।/ 

रूस के सुबिद्यात लेखक गोर्की ने यहीं अपना बंदी जीवन व्यतीत किया। लेनिन 
के बड़े भाई भी इसीमें रहे। 

किले में वहुत-से भवन हैं, लेकिन उनमें गिरजे की इमारत सबसे श्रधिक शास- 
दार है। कला शौर स्थापत्य का वहु सुल्दर नमूता है । उसके श्रन्दर दाये पाएं में 
पीटर महान्‌ की समाधि है, उराके वाद श्रन्‍्य जारों तथा जारीनाभों की । गिरजे की 
ऊंचाई ११२ गीटर है। उसकी श्रब फिर से मरम्मत हो गई है । उसके चिन्न बड़े ही 
सुन्दर हैं । वेबिका तो बहुत ही भव्य है। उसपर मनोहारी विप्रकारी हो रही है । 
मस्जिय 

किला देखकर बाहर आये तो घूमते हुए एक इमारत ने अचानफ सेरा ध्यान 
ग्राकपित कर लिया। वहु मस्जिद थी। वेज़न्टीसा ने बताया कि लेसिनग्राड में 
१४ रूसी गिरणे हैं, १ सिनेगाग, १ मस्जिद, १ वेष्टिस्टऔर १ कैथोलिक गिरणा । 
रविवार के दिन गिरणों में खूब भीड़ होती है भौर जुभे के दिन मस्जिद में बड़ी चहल- 
पहल रहती है। 
स्टेडियम 

नगर का खेल-कूद का मैदान शहर से ५-७ भील दूर है। उसे देखने की बहुत 
उत्सुकता नहीं थी । पर वेलन्टीना नहीं सामी । रास्ते में एक विशाल जलराधि की' 
ओर संकेत करके वेलस्टीना मे कहा, “यहूं फिनलैण्छ की खाड़ी है। हेलसिंकी यहां से 
फुल ३७० किलोमीटर है।' स्टेडियम पहुंचें कि उससे पहले ही हमारी कार रोक दी 
गई। मैंने पूछा, क्या बात है ?  वेलन्टीना ने जवाब दिया, “यहां पास्त दिखाना 
होता है। बिना पास के,स्टेडियम' नहीं जा सकते । बेजम्टीसा पहुंले ही पास अनवा 
लाई थी, इसलिए हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। भागे जाकर कार से उतर पड़े भर 
पैदल स्ट्रेडियम में प्रविष्ठ हुए। उसके अंदर के लम्बे-्चौड़े घेरे-को देखकर अनुभान 
हुआ कि छस के भिवासी खेल-कूद के बहुत ही शौकीन हैं। बैठने की व्यव्रुथा सुविधा- 
जनक है। इस स्टेडियम का निर्माण सन्‌ १६४१ में हुआ था। वेसन्दीना ने बताया 
कि कई लाख व्यक्तियों के बैठने का इसमें स्थान है। रूस के महान्‌ क्रांतिकारी की रोव 
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के नाग पर उगका वार करण किया गया हे। गाये- दिन उराम॑ सेल होते रहे हे। मु के 
देखपार ग्रमरण / ग्रा फ घटा के प्रतपिक व्यस्त जी बनमे लोग ले ल-कूद के लिए इतनी' 
रतियोर 7 ता तमप्र फैसे निकाल पाए है ! उसका का रण छषद गह ठे कि वे काम 
केसस 7 कास! और सतत के समय रोल' के सिद्धान्त को मानते है। जब काम के भंटे 
होते है तो ने काम मे उतने जुब्ते ऐ कि श्रोर सबकुछ भूल जाते है । सेल का समभ्र 
ता हे तो थे उसमे ऐसे लीन हो जाते है, मानो काम से उनकी कोई रारोकार ही 
नही है। इसमें काम को किसी प्रकार की हानि पहचती हो, ऐसा नही' है, बल्कि उल्टे 
उनकी कार्म-नगता गे बूद्धि होती है। 
विश्वचिश्ञालय 

निनिनग्राह का निश्त॑म्िद्यालय रूस के प्रच्छे विश्वतिद्यालयों मे से है। उसमे 
१३ फेएल्डी हे श्रीर १४००० छाज-छात्राएँ पढ़ते है । ४४ इस्टीटयूट, यानी कालेज 
उसके पभतर्ग] 8, जिनसे लगभग १२ लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते है। विश्वविद्या- 
लग में! उच्च बर्गों की तो पढ़ाई होती ही हे, भय भाषाओं का भी अध्ययन कराया 
जाता है। विदेशी भाषायों में हिस्दी को प्रमुख स्थान है, जो स्वाभाविक है। भारत के 
शाप रूश के राबंगों की रधायित्व देने के लिए भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिन्दी 
का शान प्रानध्यक है । यही का रण है कि लिनिनभ्राड मे ही नहीं, रूस के अस्य तगरों 
में भी हिन्दी के अध्ययन को विशेष छूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पूसरे, हमें 
बह भी लगा ॥ि जमंन बिद्वानी की भातिं रुस मे भी ऐसे बहुत-से स्त्री-पुरुष है, जो 
अ्रनुधंभान गे विशेष रण रसते ते । ये पिभिन्न भाषाओों का ज्ञान इसलिए भॉनित 
करते है कि उन भाषाओं के साहित्य का मुल झुप में रसास्थावन कर चर्के । उनकी' 
उस जितासा को विश्वत्तियालय तथा कालेज और भ्रश्षिक प्रीश्साहत देते हैं । 
लेसिनभराए विश्वविधालय में हिन्दी के अध्यापत का कार्य बहाँ के निवासियों द्वारा 
होता है | 

पिदयविद्यालय की शानदार इमारतें मिता तदी के पार बांई शोर को हैं। 
ततनित इसी विश्वविद्यालय के छात्र' रहे थे । 
नगर की प्राकृतिक तो भा 

था दे शाह? का चबबार लगाने पर लगा कि लेतिनग्राड धगरी भरते ही माहकों 
जैसी मिध्ाल ने हो, १९ उच्बी प्राकृतिक शोभा सिरानी है। तिवा तदी भौर 
फिनरैएद की कड़ी ते उसे ऐसा सुन्दर कृप दिया है कि पर्यदक को मत उसपर 


श्दद रूस में छियालीस दिन 


मुग्ध हुए बिना नहीं रहता। यदि आपको नगर की ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि मालूम 
हो जाय तब तो 'सोने में गुहागे' की कहायत चरितार्थ हो जाती है । वर्तुत: लेनिन- 
ग्राड में प्राकृतिक सषमा और ऐतिहासिकता का बड़ा सुन्दर समम्बय हुआ है। 

तगर बड़ो ही साफ-सुथ रा है शोर वहां के निवासी बहुत ही स्वस्थ औ्रोर प्रसप 
विख्ताई दिये। वहां कै नागरिकों को अपने उस शहर पर गये करने का पूरा अवसर है। 
ताजी रोनाओ्रों के भयंकर आक्रमण का वहां के थीर नागरिकों ने अपनी पूरी झवित 
से भुकाबला किया और उन्हें तगर में पर नहीं रखने दिया। 
एक रोचक प्रसंग 

पिछली शाम को जोर की वर्षा ह।ने के कारण में वाहुर न जाकर होटल 
में घुमता रहा। वेलन्‍्टीना साथ थी | उसने बताया कि यह होटल पहले' 
ब्रिटिश होटल था भर इसमें धमिक व्यवत्तायी भशौर राजदूत ठहरा करते भरे, 
लेकिन भ्रव यह लेनिनग्राड रोवियत के हाथ में है । एशकी साज-राज्या भ्राज भी' 
पहुले जैसी है और बाहर से श्रानेवाले खास-खास लोग ही सहांपर ठहराये जाते 
हैं। पानी थोड़ा थम जाने पर वेजन्टीना तो चली गई। मेने सोचा, लाझो, गास्कों 
सोमसुन्दरम से बात कर लूँ । यह सोचकर में भीचे झाफिस में गया और मास्को 
फोन मिलाने की कहा । यह भी कह दिया कि अगर सोमशुंदरम को यहां रो 
कोई उत्तर ने मिले ती भेवालाल जायसवाल से गिला दें। दोनों फोन नम्थर 
देकर अपने कमरे में चला गया । पांच मिनट हुए होंगे कि घंटी बजी। मेरे रिसीवर 
उठाते ही' किसीने वाहा-->मास्कों' बात कीजिये। सोमसुन्बश्म मे बात हुईं। 
उसके बाद जैसे ही मेते श्सीवर' रकखा कि फिर घेटी बजी । रिरीवर उठाया, एस 
बार जायसवाल बोल रहे थे। उनसे बाले करके मेने फोन देनेवाली बहुन से कहा, 
“यह तुमसे क्या किया ? मैंने दोनों तम्बर नहीं मांगे थे । मेने ती बहू कहा था कि 
अगर पहला न मिले तो दूसरा! दें ।” वह बहुन सहम गई । बाद में जब में फोन का 
बिल चुकाने गया तो वहु बोलीं, “भाप एक कॉल का दें । मेरी भलती थी, इसलिए 
एक का में अपने पास से भरूंगी ।/ मेंते श्राग्रह करके पूरा धिल चुका दिया, पर वह 
संदाशयी बहुत इस घटना को भूली नहीं और उसका एबज' दूसरे रूप में देकर ही' 
भात्ती | जब में लेमिनप्राज से जाने को था, उन्होंने हवाई भ्रह्े तक कार की व्यवस्था 
'करादी। उनकी जरा-सी चूक से मेरे कोई ७-७॥ रूबल' भ्रधिक लगे थे, सेकित' 
उन्हींते ३५-४० उमल का मुझे फायवा करा दिया । 


ः हेए : 
श्रोरियण्टल इन्स्टोट्यूट 


गासफो में मेरे मित्रों ने, विशेषकर श्रीमती कमला रतनम्‌ से, बढ़ा प्रग्रह किया 
था कि लेलिनग्रा४ में दो चीजें जरूर देखना। एकर तो हरमिताज, दुरारी औरियण्टल' 
इन्टटीटगूट | हरगिताज बस चुकमे के वाद मैने श्रो रियण्टल एन्स्टींट्यूट को वेखने फी 
व्यवस्था करने के लिए होठन के गूचसा-विभाग से कहा। उ््कोने अधिकारियों 
को फोम करके रामय निश्चित करा दिया। पेलन्टीना के साथ कारसे में वहां 
पहुंचा। एन्सटीटूपुट हरमिताओ (कला-भवत ) के सिकद ही है.। भन्‍्दर गूचना भिज- 
ताने पर थोड़ी देर में एक थुयक बाहर भाये भर भारतीय पद्धति से हाथ जोड़कर 
अभिवादन करते हुए बोलते, “तमस्कार, यद्यपालजी । भ्राइमे। मेरा माम जोग्राफ़ 
है। मुझ बड़ी सभी है कि आप हमारे सहां पधारे ।! 

सृवव ने भहें राव हिन्दी में कहा। सेने देखा कि केवल उत्तका उच्चारण 
प्री साफ शोर शुद्ध है, भ्रपितु उत्तके बोलने में श्रात्ग-विष्वास भी है। मैंने प्रश्युत्तर 
गें बमरकार फरते हुए कह्ठा, “आप तो हिन्दी खूब बोल लेते हूँ | 

मेरे उतना कहे ही उगके शेहरे पर मुस्कराहट दीड़ गई। शिष्टाचार दिखाते 
हुए बोले, “जीड्ं, घोणी-धो डी बोल यो लेता हूं) पर हिन्दी से ज्यादा उर्दू बोलने 
का गुफके पम्भाय है । 

बात वरते हुए हम लोग अच्वर' पहुंचे । एवं बड़ा-सा हॉल था, जिसमें थोड़े- 
थोटठ़े फासल पर कई भेजें शौर उनके दर्द-गिर्द कुशियां पड़ी थीं। जोग्राफ़ मुझे भौर 
बनफीना को अपनी गेज गर ले गये और बडे प्रादर से बिठाते हुए बोलें, “ध्ापको 
शायद पता होगा कि इस सोरथा में भारतीय भाषाप्रीं का वाम होत। है । हंस स्व 
धमी हॉल में बैठते है। पर एस शॉस्या का जो हपए श्राज शाप देखते है, वह पहुले 
नहीं था। इसकी स्थापना रामू १८१७८ में पूर्वी देशों की पांइुजिपियों के संग्रहालस 
(स्यूजियम प्रॉव भौष्मिण्दस मैनसकरिप्ट्स ) के रुप रें हुई थी और शुरू में सिफफे 


१९० रूस में छियालीस दिन 


अरबी और फारसी की पाण्दुलिपियां इकट्ठी की गई थीं। इस समग्र उनकी संख्या 
कोई छः-रातसौ होगी । 

“लेकिन यह तो संरक्षत के अध्ययन का भी एक महान केस है।'' मंच कहा | 

'जीहां, आगे चलकर गंरक़त को भी शागिल कर लिया गया | झ्ञाण आपको 
यहां सुंस्क्ृत के श्रगेक दुर्लभ प्रस्ध मिल जाय॑ंगे ।”! 

इतना कहकर वह उठे भौर उन्होंने संसक्तत-जर्मब-कोश की सात जिल्दे लाकर 
मेरे सामने रख दीं। बोले, “हंस्क्रेत कों शाप्रिल करने के बाद उराका बहुच-गा 
साहिएय इकट्ठा किया गया। सन्‌ १६३४ में काम का भौर विस्तार हुआ । हिन्दी, 5, 
बंगला, पंजाबी, मराठी, तेलगू भ्रादि भाषाशों का भी काम हाथ से लिया गया । 
संस्कृत और पाली का चल ही रहा था। आपने अकादमी शियत ए० पी ० बा रा स्ति- 
कोव का नाम सुना होगा। भारत की श्राधुनिक भाषाओं के विभाग के बह संस्थापक 
भरे । 44 

मेने कहा, “दिल्ली में उनके सुपुन्र पी० ए० बारान्निकोय से प्रायः भेंट होती! 
रहती है। सचम्‌च प्रो० बारासम्तिकोव बड़े ही प्रतिभाशाली व्यक्त थे। 'रामचरित- 
भानस' का झसी में पद्मानुवाद करके उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता दिलाई ।*' 

ज्ोग्राफ़ बोले, “आपने यहां से प्रकाशित हिन्दी-हसी-शब्द-कोश तथा उर्दू 
रूसी-बाब्ब-पोश तो देखे होंगे ? * 

दी मोटी-मोटी जिल्दें मेरे सम्मुख रखते हुए वह बोले, 'एनका विर्माणं और 
सम्पादन प्रो० वेस्कोबनी ने किया है। और यह देखिये, उर्दू के लेखक मीर भअ्रम्भान 
के 'बगग-बहुा।र' का रूसी भनुवाद । यह अभी-अ्रभी मिकला है।' 

“इसका अ्रनुवाद किसने किया है ? / 

है. 78 । 88 

उनकी मेज पर 'ग्रंथ-साहव' की प्रति खुली हुई रतली थी । उसकी ओर संफंत 
करते हुए मंने पूछा, “आप पंजाबी भी जानते हैं ? 

उन्होंने बड़ी विनज्ञता से उत्तर दिया, “जी, में अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, मरादी' 
और पंजाबी, ये भाषाएं जानता हूं । रूसी तो मेरी मातृभाषा है ही। अब में अनुवाद 
करने के लिए प्रत्थ साहब का प्रध्ययत्त कर रहा हूं ।” 

में ज्ञोग्राफ़ के चेहरे की ओर देखता रह भथा। कितसी भाषाएं उरा युवक मे 
सीख लीं हैं। सीख ही नहीं नीं, उनमें इतनी दक्षता भी प्राप्त कर ली है कि मूल 


श्ोरियन्टल इच्स्टीट्यूड १६१ 


आपा के ग्रन्थों फा अपनी भाषा में अनुवाद कर सकें ! 

में यह सब सोच ही रहा था कि इतने में एक सज्जन आये । वाद उनका मफौजा 
था। सूठ पहने हुए थे। अराधारण स्फूत्ति थी उन्तें। चेहरे के गाम्भीय से लगता 
था कि वह कोई विह्वान्‌ पुरुष हैं। जोग्राफ़ ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और 
परितय कराते हुए बोले, “आप प्रोए बी० आई० कल्यानोब हैं।” 

उनका विस्तुत परिचय मुझे श्रीगती कमला रतनम्‌ से मास्को में दी भी | यह 
भी बताया था फि वह बड़ी सुन्दर संस्कृत लिखते हैं और धाराप्रवाह बोलते हैं। 
सेने उन्हें प्रभाभ किया और कहा, “मेंने यहां आते ही श्रापके विपम में पूछा भा, 
लेकिन मालूम हुआ कि श्राज छुद्दी है। श्राप विध्वविद्यालय में नहीं होंगे और यहां 
भी भाने की सम्भावना नहीं हे। भरी जोग्राफ़ मे बताया कि घर पर छुट्टी के दिन 
भला आप वहां मिलेंगे | में तो निराश हो गया था। अकस्मात्‌ आपके दर्शन से मुझे 
बड़ा सानन्द प्राप्त हुआ है। 

गास ही एक कुर्सी पर बह बैठ गये । गुे मालूम था कि बह भहाभारत के 
आदि पर्व” का प्रतुवाद रूसी में फर चुके हैं, जो प्रकाशित हो गया है भौर भ्रव चह 
'मभाषव का अनुवाद प्रारम्भ करगेवाले हैं। बैठगे पर इधर-उधर की. चर्चा के 
बीच मेने उगरी पूछा, “आपको महाभारत का अनुवाद करने की प्रेरणा क्यों हुई ? *' 

उन्होंने उत्तर विया, “इरालिए कि वह भारतीय संस्कृति का विश्वकोश है ।'' 

मे शक उन्होंने इतनी भात्मीयता से कहे कि मुमेकमलाजी की कही बात याद 
आगई। उन्होंने कहा था, "कल्यानोव भारतीय संस्कृति से इतने प्रभावित्त हैं कि 
उन्होंने अपना ताम कल्याणमित्र' रख लिया है। 

“झाप तो भारत हो श्ाये हैं ? ” गैसे पूछा । 

“जीहूां, में भारत हो भाया हूं मर बहाँ काफी घूमा हूं । कशकत्तें' में सुनी लि- 
कुमार चादुर्ण्या से मिला। पृत्ता में कई विद्वानों से भेंट हुई। महास भझौर बंगलौर भी 
गया था । दिल्‍ली तो जाता ही था। बहां अ्रमेक व्यवितशों से सम्पर्क हुआ, पर 
साहित्यकारों मे अधिक मिलना-जुलना महीं ही सका ।' 

मैने कहा, "झब भाप विहली पथ्रारिये । वहाँ के श्भी साहित्यकारों से मापका 
परिचय हो जावगा ।/ 

उन्होंने मुस्काराते हुए कहा, "लेफिन में कोई साहित्यकार थोड़े हूं ।”' 

मेंते बाहा, "आप साहित्यकार तो हैं ही, साथ ही श्र/पते वो देशों के बीच प्रंगादू 
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सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सेतुवन्ध-निर्माण का भी कार्य किया है और कर रहे 
हैं। रामायण झौर महाभारत के रूसी-संस्करण उपलब्ध कराकर आप लोगों ने 
करोड़ों भारतवासियों के हृद प में अपना स्थान बनाने की दिशा में कदम उठाया है ।/ 

इसके उपरान्त हम पुनः इन्स्टीट्यूट की प्रव॒त्तियों की चर्चा करने लगे । ज॑ग्राफ़ 
ते बताया कि बेस्फोवनी अब हिन्दी-राहित्य की चुनी हुई पुरतकों का अनुवाद वार 
रहे हैं। उन्होंने प्रेमचन्दजी के 'प्रेमाश्म' का श्रनुवाद किया है, और भी बहुत-सी 
किताबों का कर रहे हैं। सीनियर प्रो० बी० एस० वो रोब्योव-देस्थातोवरकी ने 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र! का अनुबाद किथा है, जो श्रगले वर्ष के भध्य तक छपे 
जायगा ।” 

उन्होंने बताया कि इस समय निम्नलिखित व्यक्ति भारतीय भाषाओं के कार्य 
में संलग्न हैं: 

१. जी० 7० ज्ञौभ्राफ़ (पंजाबी) २. कुमारी टी० वतेनिना (हिन्दी-मराठी) 
३. एस० झूदित (हिन्वी-बंगला-तेलगू) ४. बी० बालिन (हिन्दी-बंगजा) 
५, शभीमती श्रार० होलेवा (हिन्दी-उर्दू) ६. फुगारी स्वेतेविदोधा (बंगला) 
७, श्रीमती नोविको वा (बंगला )---लैनिनभ्रांड विश्वविद्यालय में भारतीय विभाग 
की भध्यक्ष भी यही हैं-८५. एरमन (संस्कूत-पाली ) ६. श्रीमती तोल्स्ताया (पंजाबी )। 

जोग्राफ़ मे बताया कि इस कार्य को गति प्रदाव करने में जिन तीन व्यक्तियों 
के माम मुख्य रूप से लिये जा सकते हैं, वे हें, १. स्व ० प्रो० बारान्तिफोब २. प्रो० 
बेस्क्रोवनी' श्रौर ३. प्रो० कल्यानोव । 

इसके उपरान्त विभागीय व्यक्तियों का परिचय कराते के लिए जोग्राफ़ ते उन 
शबकों बुंन। लिया । जय बंगला-विभाग की संच्रालिका कुमारी स्वेतेविदोब! का 
परिचय कराया गया तो प्रो? कल्यानोव ने मुस्कराते हुए कहा, “इसके नाम का, 
जानते हैं, रूगी में क्या मर्थ है ? ” मेने कहा, “नहीं।” वह हँसते हुए बोले, “उसका 
श्र्थ है सवेतदर्शन । क्‍यों, यदि इनका ताम र्वेतदर्गना रख दिया जाय तो कितना 
सपयुक्‍त होगा ! * जनके इस विनोद सें हम सबसे भाग लिया । 

कल्यानीव ने बताया कि हमारे प्री० स्वेवेत्स्कि ने, जो सोवियत संघ की 
एकादभी आँवच साइंसेज के सदस्य हैं, बीद्ध धर्म का विशेष एप से अध्यभ्न किया हैं 
और तीम पुस्तकें लिखी हैं, जो 'थ्री' सिस्टर्स/ (तीन सहोदराएं) के नाम से विश्यात 
हैं और रूस में बहुत ही लोकप्रिय हैँ, १. पति व बुद्धिज्म । यह पुस्तवा 
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लंदन भें सन्‌ १६२३ मे निकली, २. कन्रोष्ट श्रॉव बुद्धिस्ट निर्वाण (जेनिगग्राड से 
१६२७ में प्रकाशित) ३ पुद्धिठ तॉजिक (१सका पहला खड़ रान्‌ १६३० मे और 
दूगरा १६३२ में लसिनग्राद से निकला ) । 

बल्थानोत ने जब अपने पोपेसर का नाम लिया तो में उसे ठीक से सग+ नही 
धागा। मेते कहा, “उसे आप मेरी डायरी मे लिख दी जिये । उन्होंने देवनागरी लिपि 
में नहे सु'दर ग्रोर रपए अक्षर। गे शिखा--श्रीमदाचार्य रुचेबे र्स्कि ।' गेसे कहा, 
'ओऔगदानार्य तो भारतीय सरफ़ति का शब्द है।” नोशे, “अपने यहा के (थियोरीर/ 
के लिए भ मे यही काब्द उपयुका लगता है भ्ोर मे इसीका प्रयोग करता पसन्द 
करता है ।/ 

जोग्राफ ने फ्रिश संस्था के परितेय का सूच जो ठ। बोले, / 'मुद्राराक्षस' तथा 
भुल्वकटिक' के भी श्रमुवाद एमारे गहा। तेयार है और जहदी ही प्रकाशित हो 
नागगे | 

फुमारी सवेतेवियोवा मेरी बरातर की कुर्सी पर बैठी थी । भेने उनसे पूछा, 
आपने श्वीख्रनाथ ठाकूर' की किन किस रचनाओं का अनुवाद किया है ? 

बह बोली, “कुछ कहानियों और कमिताओों का। उसका राग्रह भी प्रकाशित 
हुमा हे । उसमे उनकी वह कविता भी भा गई है, णो उन्होने सुत्यु के राग्वन्ध से 
लिखी थी ।/ 

मैने कहा, “वह तो शायद उत्तकी अभिश कमियां थी ।” 

“तही”, बहू बोली, “उसके बाद उन्होंने भर भी कविताएं लिखी है।” 

वाहन को पह इतना कह तो गई, लिकिन तभी उन्हें लगा कि अपने अतिशि' 
फी बाल को उन्हें काठटना सही चाहिए था, सो भट्ट बोली, क्यों, आप भझाशवस्त ह 
कि सह्ठ जनवी झौल्तम कविता थी ? 

मेगे कहा, "शह्गी, भ्रापकों बात संही हो सकती है । हमारी भारतीय भाषाएं 
तहुत ही विकसित ह भौर उसमें धतना विषुल साहित्य है कि किसकी कौतनी 
रचना कब प्रकाशित हुई, यह जातव। बडा क्रठिन है ।/! 

कह गहीं सकता कि मेरे तससा बहरे मे उनका रामाधान हुआ या नही, पर 
एक बात मेरे मत मे,धर कर गई थि। हमें पूरी तैयारी करके पिदेश' जाना वाहिए 
परोर कोई भी बात मुंह से ऐसी तही मिवालनी चाक्ि|, जिससे अपने देश के सम्वन्ध 
गे हमारी अजानका दी था अज्ञाव प्रदरशित हो 
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काफ़ी देश तक चर्चा करने वो बाद हम लोग ऊपर की भंजिल में एक बढ़े 
हॉल में गये, जहां शी की अलमारियों में संस्कृत, पाली, श्ररत्री, तुर्की, पंजाबी, 
चीनी तथा अन्य अनेक भाषाओं की पांडुलिपियां रत्खी हुई हैं। उनकी देखकर शर्म; 
लगा कि ये लोग कितने जिज्ञासु और परिश्रमशील हैं कि दुर-दूर से प्राचीन पां 
लिपियों को लाकर एक मूल्यवान निधि अपने यहां संचित कर ली है। 

प्रो० कल्यानोव ने बड़ी सावधानी से कई पांडुलिपियां निकाली और मे 
दिखाई । साथ ही वे पुस्तकें भी दिखाएँ, जो विभिन्‍न भारतीय भाषाओं से रूसी में 
अनुदित होकर उनके यहां से प्रकाशित हुईं थीं । 

काफ़ी समय हो गया था। मेने इच्छा प्रकट की कि एक चिभ ले लूँ। मौसम 
साफ नहीं था, पर मेरे मुंह से बात मिकालते ही सब तैयार हो गये शौर सड़क की 
और के उस छज्जे पर जा खड़ हुए, जहां से कुछ ही फदम पर मंथर गति से बहती 
निवा नदी की शोभा देखते ही बनती थी । चित्र सिच जाने पर प्रो० कल्यानोय 
बोले, “देखिये, करे संयोग की बात है। आपके देश से झा० रधुबीर जब यहां भ्राये 
थे तो उन्होंने भी इसी स्थान से हम लोगों का चित्र खींचा था । है 

पूछने पर जब मेने बताथा कि में उसी संध्या को भारकों जा रहा हूँ तो 
प्रो० कल्यानोव ने बड़ी हार्दिकता से बहा, “आपकी यात्रा शुभ हो और भ्ाष शर्तं- 
जीवी हों ! 

मैंने उनका आभार माना और उनके लिए मंगल-कामताएं कीं। सं लोग 
मुझे हर तक पहुंचाने प्राये शौर पड़े भावनां-भरे हृदय से उन्होंने मुझे विदा 
किया । * 

हमारी सारी बातचीत हिन्दी में हुई थी। लीएते में वेश्न्टीना कहने नी, 
/बाहू, श्राज तो बड़ा मजा शाया। में भ्रापके स|ध परिवायन का कार्ये करने भ्राई 
थी, वेकित वह करना पड़ा आप लोगों की ।/ 

असल में हुआ यह कि वेलन्टरीना हिन्दी नहीं जासती थी, इंसलिए बीच-बीच 
में झपनी चर्चा का सार हमें उसे बताता पड़ा था। इसीकी झीर प्तका संकेत था | 


£ हेहे : 
फिर मास्की में 


लेनिनआा में देखने और अध्ययन के लिए बहुत-सी सामग्री हे, जेफिन एक तो' 
मांसम बड़ा सरात था प्रो र सर्दी बहुत अधिक भी, दूसरे मुझे बार-बार लगता था कि 
प्रब जल्दी-रो-जल्दी म्पने देश लौद चलना चाहिए | इस लिए जितना देख सकता था, 
देखा और तीसरे दिन दोपहर वाद चनने की तेगारी फी। सामान आंधने के उप- 
रान्त वेलम्टीना रो विदा मांगी तो पह कुछ हवित-सी हो गई। बोली, “अब झाग 
५ कब आबेगे ? जक भी सौका मिले, जहर ग्रादये । हम और हमारे देशवासी भ्रापका' 
स्वागत बारने के लिए सपा उच्चत रहेंगे।' भने उसका श्राभार माना भर कहा, “में 
यहां याने के लिए बराबर उत्तुक रहूंगा। हा देश में मुझे जितना स्नेह भौर मात्मी- 
गता मिली है, उतमी झौर फही नही मिली ।/ 

मुझे ध्यान आगा, पिछेते दिन' वेलस्दीन। ने बताया था कि दो दिन पहने ही' 
उसके पति कहीं से' मदलवार लेनिनआड आये है। स्वाभाविक था कि वह शपन। 
संगय बबाकर धर पर उनके माथ विंतागे फी इच्छा रखती भौर तदर्थ प्रयत्त करती ; 
जैकित भावना से अधिक उसने कर्तव्य को महत्व पिया और जबतक मंते उसे जाने' 
के लिए बाध्य मंहीं कर दिया, वह मेरे (रथ बनी रही । 

सूचना-विभाग की जिस बहनों ने मरी मदद की थी, उससे भी मिला भौर उन्हें 
बभ्यवाद दिया। झपने परिवार से विछुड़ते पर जैसी गनः:स्थिति होती है, वैसी , 
हुए। बार-बार रोचता था कि कौन जाने, हुए लोग जीवन में फिर कभी भिलेगे या! 
नहीं। मुक्त जैसे ध्क्ति से प्रतिफत फी वे क्या श्रपेक्षा कर सकती थीं, इतने पर 
भी उन्होंने बड़े भ्रात्यीयभाव से मुझे हर प्रकार की सुविधा देने में कोई कसर ते 
उठा रफ्खी ! 

साढ़े चार बजे कार द्वारा हवाई भरे के लिए एवाना हुआ । रास्ता साफ और 
झव्छा था। समय रे काफी पहुँले वहां पहुंचे गया। पासपीर्द भरांविं गहीं देखे गये । 


१६६ रूप में छियालीस दिन 


इसलिए सारे समय हवाई ग्रहें पर घृगंता रहा । ५ पजकर १० मिनट १२ तिमान 
प्रबाना हुआ । रास्ते भर बादल छाये रहे सौर विधान वीचे-ऊपर होता रहा । तनीपत 
देरान रही । विभान में व्यवस्था भी भ्रच्छी नहीं थी । पीने को एक प्याला कॉफी तक 
न मिली, ते कुछ खाने को मिला । धीरे-धीरे ना रो और ग्रंधे रे का श्रावरण फैल गया । 
इसलिए बाहर कुछ भी दिलाई नहीं देता था। हम लोग श्रपने में सिमट बैठे रहे । 
हिचकोरों के कारण नींद तो भला कहां आमी थी ! गेरे बाएं हाथ की दो सीटों 
पर एक झूसी महिला और उसका बच्चा बैठे थे । शायद बच्ने की तबीसत ठीक 
नहीं थी'। उसने मां की परेशान करना शुरू किया । मां मे उसे गोद में ने लिया | 
थोड़ी देर में उस मद्दिला फी स्वर्ग की तबीयत बिगड़ने लगी, उसे बड़े जोर की 
उलदी हुई और उराका सिर चकराने लगा। उससे सिर पीछे शीट पर टिका लिगा। 
परिचारिका ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया । सारे रास्ते मह गहिल वेचैम 
रही । 

कही-कहीं बादल बिखर जाते थे, पर नीसे-3पर, इधर. उद्दूर फँले हुए गहन 
अंधकार में यप्रतम बिजली की तारों जैसी टिमटिमाती रोशनी के अलावा शरीर 
कुछ गहीं दीखता था। ढाई घंट का बह रास्ता राम-राम' करके फटा । आखिर 
सिल-मिन करती विजली की ग्रगणित रोशनियों को देखकर पता खला कि मारकों 
आ गया। विमात ने नगर की प्रदक्षिणा की भ्रौर हवाई झड्े पर नीचे उतर गया। 
उस समय ७॥ बजे थे, पर ऐसा लगता था, मानों आधी 'त्त हो गई हो । 

हवाई भ्रड्े पर सोमसुन्दरम और जायसवाल मिल गये । मने उपहें मारकों से 
ज।ने के बाद कोई पन्न नहीं लिया था, इसलिए ने बड़े चितित रहे झीर इसकी' उन्होंने 
शिकायत की । पर उन्हें खुशी थी कि उनकी प्रेरणा और शाग्रह पर में निकल गया 
सो इतने देश देख ही भाया । 

छब्बीस' दिल की भाग-दो हु और हवाई यात्रा से थक गया था। मास्कों पहुंच- 
फर राहत भिली । 

भाई बीरेख्रकुमार जुक्ल के, जिनके साथ में पिछली वार ठहूरा था, घरवाले 
आा गये थे, इसलिए इस बार भाई मेब!।लाल जायसबान के यहां ठहरने की व्यवस्था 
की गई। उसकी पत्नी प्रभुतिशुह में जानेबाली थीं। धर में काफी जगह भी। 
हवाई भड़े से सीधे उन्‍्हींके यहां पहुंचे । रोमसुन्दरम्‌ श्रौर जायसवाल बड़ी देर" 
तक्ष प्रवाप्त की बातें पूछते रहे। अंत में बोलें, “हग लोग यहां इतने दिल से रहते 


की 
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हुए भी कहीं नहीं जा पाये श्लोर रांयोग देखो, आप थोड़े ही दिनों में इतना घुम' 
आये ! 

मेने कहा, "अक्सर एसा होता है कि जिर नगर में हम रहते हैं, उत्की बहुत- 
सी चीजे नहीं देख पाते । सोचते रहते है कि किसी भी' दिन देख भावेगे श्र इस 
तरह दिन' दलते जाते हैं। यही बात झाप लोगों के साथ है।” 

माह्को पहुंचने के मगले दिन से ही गुर स्वदेश लौठने की उत्तावली हुईं । दो 
गह्दीने हो गये थे। चैसे भी में मास्को और उसके झासपारा काफी धूम चुका था| 
फिर भी देखने के लिए बहुत-कुछ शेष था भोौर ठहरने में मुझे कोई रस न हो, ऐसी 
बात भी न थी, फिर भी मन घर लोटने को व्याकुल हो रहा था । शो सबसे पहले में 
भ्रपनी सीद सुरक्षित कराने के लिए ट्रेविल ब्यूरो गया । वहां पहुंचने पर मालूम 
हुआ कि जत्दी-से-जहदी मुझे १६ अवतूबर को स्थान मित्र सकता है । तबतक की 
गारी सीर्टे घिरी थीं । बड़ा अजीव-सा लगा । ग्यारह दिन बहां क्‍या करूंगा ? 
लेकिन पोई चारा भी तो नहीं था। विवश होकर १६ तारीख के जेट में सीट बुवः 
कराफि लौट आया । 

तगर में पहले फी अपेक्षा प्र बड़ी उदासी-सी छाई थी । पतफड़ का मौसस 
प्रारंभ हो गया था। पेड़न्पौथे पत्तों से विहीन नंगे खड़े थे और फूलों की बहार 
समाध्ा हो चुकी थी । मेंने जाते सभय एक रंगीन फिल्म खरीदी थी; लेकिन फूलों 
की तस्तीरें उस समय जींचते की सुधा नहीं हुए थी | सीचा था कि लौटकर ज्वींच 
लुंगा, लेकिंग भय तो हालत ही बदल गई थी । नगर का हूप ही कुछ और हो गया" 
था | गुवकन्समा रोह के दिनों के मासको से श्बफा मास्की एफदम भिन्‍्त था, यहां- 
तक कि उसे पहुचामभा भी मुदिकतल होता था। 

भौसम में भी बड़ा परिवर्तत हो गया था । जाते समय गुल्नाबी जाड़ा था, 
पर प्रव तो सर्दी के मारे बांत बजते थे। शाम को सड़क पर कहीं पानी रह जाता 
तो सबेरे जमा हुआ सिलता। एक दिल में भारतीय दूतावास से लौद रहा था। 


, भ्रचानक बर्फ गिरने लगी। कैदारनाथ तथा एक*दों अन्य स्थानों पर में हिस्पात 


के दृष्य पहले देखे चुका था। बड़ा मजा आया। धर्फ गिरते में में अराबर धूमता 
रहा । होपी भौर प्रोषरकोट पर बर्फ इकट्ी हो जाती थी, उसे बार-बार कोड़ देता 
भा। लोगों ने बताया कि भास्कों में प्सली श्रानंद तो जनवरी-फरवरी में भ्रांता 
है, जवेकि सड़कों पर ब्फ़-ही-बर्पो दिखाई देती है। 'उसे साफ करते पर ही द्वारमे 


श्ह्ष्द् रूुय में लछिंपाजीश दिन 


तथा ऋष्य राबारियां चल पाती है । मारकों नदी का पानी जग जाता हे और वह 
रेटिंग तथा दूसरे खेलों का मजेदार मैदान बन जाता हे | 


मानगा होगा कि तग रबा शियों का फूलों का प्रेंग प्रदूभव है। सीगम के दिनों _ 


में वाना रंगों के सूर्य! पुष्णों से जहर युशोशित रहता है । सडक की पटरियों पर 
तथा दूसरी जगही पर बढ़िया फूल बिकते दिखाई देते ह। सामार्य रित्रति का 
व्येक्ति भी पर को सजाने के लिए दो-बार झरवज के फूल खरीद ले जाता है। प्रव 
प्रशली फूलों की ऋतु समाप्त हो जाने पर कागज के बहुत ही बढ़िया १ल बाजार 
में आ गये थे शोर लोग ऊरहींकों खरीदकर ले जा रहे थे। तगरपारियों की धुन 
तथा कलाप्रेम को देखकर बड़ी प्रसन्‍तता होती थी'। 

मेरे भ्राने की खबर जैसे ही भारतीय गित्रों को लगी. कि थे भ्राये और तर8- 
तरह के सवाल पूछने लगे । 'हिन्दुरतानी गभाज' की बैठक धुजाई गई। मर्करी 
हवाएँ सविस हारा भ्राथोजित प्रवास मे पु भारतीय नोग वहां आये हुए थे। वे भी 
थोड़ी देर तक बैठक में सम्गिलित हुए । 'परदेशी' फिल्म ते! रिलसिले में उपस्थित 
भारतीय गित्रों में से श्रनिल विश्वास तथा प्रेम भव ने भी बैठता में भाग जिया । 
अनिल पिश्वास ने एक कविता युगाई। रचना सामाग्य थी, पर उत्तके अधुर कण्ठ 
ने उसमें जान डाल दी । गमाण' की बैठकों में सारी थर्चाएं श्लौर भाषण राय: 
अंग्रेज़ी में होते है। मुभसे जब प्रवास के अनुभव सुनाने को कहां गया भौर अंग्रेजी 
में बोलते का भाग्रह किया गया तो मेने वाह दिया--“भुभे यह अ्रच्छा भह़ीं 
लगता कि हम श्रहां परदेश में अ्रपत्ती चर्चाओं श्रौर भाषणों में विदेशी भाषा का 
इस्तेमाल करें, विशेषकर अपनी ही बैठकों में । इसपर एक सज्जन बोल उठे -- 
“हुममें एक-दो भारतीय ऐसे हैं, जो क्लिदी नहीं जानते ।” मेने कहा, “एक-दो की 
जातिर हम भपनी भाषा की प्रवभानर्ता क्यों करें ?” में हिन्दी में ही बोला । 
मैने विस्तार से भ्रपने संस्गरण सुगाये। कई मित्र घूमने का कार्यक्रम बना रहे थे, 
उन्होंने बहुत-रों साल किये और विभिन्‍न देशों में ठहरने तथा खर्च झादि के बारे 
में जानकारी लीं। 

मास्को-निवास के इस पया रह दिनों का मैने पूरा! उपयोग किया । जी स्थान 
देखने से रह गये थे, वे देखे भौर जिन चीजों को में पहले जल्दी में सरतरी सिगाह 
से देख गया था, उनमें से खारा-खांस को अब फुरसत से अच्छी तरह देखा । दो 
चीज़ों को देखने की मेरी बड़ी इच्छा थी । वील्शाई भियेहर में कोई बैले! (मत्य- 


न 
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मादय) देखने के लिए तो में बहुत ही आतुर था। पिछली बार एक महीने रहा था, 
पर टियाट ही' नहीं सिला । फिर कुछ रामय के लिए छुट्टियों में वह भियेटर बंद हो 
गया। अब पक खल गया था शोर उसमें रूस का बड़ा ही लोकप्रिय बैले 'फाउंटेस! 
चल रहा था। जायसवाल ने टिफटों की व्यवस्पा कर ली भौर इस तरह मेरी इच्छा 
पूरी हो गएं। 

दूसरी उत्सुमाता थी महुपि ठाल्रहाय की जब्म-भूमि--पास्तायथा पोतियाभा' 
के दर्शन करने की । उराफी व्यवस्था 'सोवियत लेखक संघ' ने पहले करते का प्रथम 
किया था, पर सफलता नहीं मिली यी। एक दिन तो जाने का ब्रिल्कुल निश्चय हो 
गया; लेकिन रेल सोके पर कोई बाधा झा गई और जाता रुक गया। असल में बह 
स्थान गारकी से कोई २०० किलोमीटर पर है और जबतक पूरी सवारियां न हीं, 
तबतक उसे फार भेजने में कठिनाई होती है। संयोग से इस बार तीन चीती लेखक 
ता गये और हंस लोग यहां हो भाये। 

गारको में बच्चों के सामान फी एक बहुत बड़ी दुफान हे, जिसे दोल्स्की मीर 
पहले है। उसका भ्रर्थ होता है 'बच्चों की दुनिया” । वास्तव में वह है भी ऐसी ही । 
परा बाजार समभिये । कई मंजिल की दमारत है भर ऊपर श्राने-जाने के लिए 
ऐक्सकर्लेटर-«चलती सीढ़ियों--की व्यवस्था है। इस कैस्द में बच्चों से सम्बन्धित 
४र तरह ना सामान मिल जाता है। बच्चों की रुचिय्रों को श्राक पित सौर परिष्कृत 
करने के जिए नई-मई चीजीं का आव्रिप्का'र होता रहता है। बड़ी भीड़ रहती है 
बहाँ। लोग नई-गई चीज़ों की बीज में रहते हैं। मुझे यह प्रयोग बहुत ही अतुकरणीय 
लगा । एक तो एसजिए कि उसके द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व और भर्तित्व को पृथक 
स्वीकार करके घरी उचित महृत्त दिया गया है। दूसरे, उससे बॉलि-मनोविज्ञान के 
अध्ययन मौर विवास का भ्रवसर मिलता है। तीसरे, बच्चों से रम्बन्ध रखनेवाली' 
सत्र चींजे एक ही जगह पर मित्र जाती हैं । दुकान इतनी' बड़ी है कि पूरी देखना तो 
असंभव था, लेविन जितनी मेते मेखी, उससे पता चला कि वहां के भौसत बच्चों 
का स्तर काफी ऊंचा है भ्रौरअपत्री विशेषता रखत। है। उनकी रुखि में मुझ वैजिच्य' 
भी खूब दिल्लाई दिया । 
बालन+्साहिंस्य के उच्चकोधि के लोकप्रिय लेखक करने वको व्स्की ने बड़ा भराभह 

किया भा कि में उनके घर, जो शहर से कोई तीस-चालीस किलोमीटर प९ था, 
भ्रवशय भा | गर उसका सुंयोग इस बाएं भी भ मित्रा । सोवियत जेसक संघ ते 


२०० रूरा में छियालीस दिन 


वहां जाने की व्यवस्था कर दी; लेकिन जाने रे पहले फोन किया तो पता चला कि 
चकोव्स्की शहर आये हुए हैं। बाल-राहित्य के एरा महान प्रणेता की भात्मीयता 
ओर राजीव॒ता की स्मृति आज भी हृदय को गदुगदु कर देती है। (क दिन बड़ी मजे 
बारबातहुई। सोवियत लेखक रांघ' के कायलिय में अचानक उससे भेंट होगई । वह 
अंग्रेजी जानते हैं। मुझे देखते ही बोले---हम जोग पहले मिल चुके है। बोलो, कहां 
मिले थे ? ” मुझे एकाएक ध्यान नहीं श्राया । मेने कहा, “भापका सेहरा तो परि- 
चित मालूम होता है, पर याद नहीं पड़ता कि हम कहां गिले थे ।” उन्हींने हँसकर 
कहा, “अच्छा, मैं बताता हूं। हम लोग ओरियंटल इंस्टीट्यूट में मिले थे । यों, 
ठीक है न ? ” झुफे रमरण हो झ्राया । मेंने कहा, “भरापकी बात राही है ।” इसके 
बाद उन्होंने मुस्कराकर कहा, “आपको भूख लगी हे ? ” मेने कहा, “नहीं, में भ्रभी 
खाना खाकर भा रहा हूं ।” उनकी गुस्कराहट और फेल गई । बोले, “भूले कैसे 
नहीं हो ! गेरी स्त्री ने पहले ही जान लिया था कि सुर्भे एक भूसे भारतीय गिलेंगे। 
इसलिए उसने खाने वी बहुत-सी चीजें मेरे साथ रख दी हैं। आओ, बाहर कार में 
चलें । 

इतना कहकर वह मुझे आगहपुर्तक बाहर ले गगे। अ्रसल में बात यह थी कि 
उनकी पत्नी ने उनके खाने के लिए अद्ठुत-री चौजे रवखी थीं शौर बहू अफेल खाना 
नहीं चाहते थे। इसलिए उत्होंगे यह नाटक किया। हम जोंग कार में जा बैठे । उन्होंने 
अ्रटेवी खोली झौर एक-एफ तीज निकालकर देने लगे। बोले, “देखा, तुम्हारा 
स्याल करके मेरी स्त्री ने ताजे टमाटर भौर खीरे भी रख दिये है। “ हम दोनों से 
खात्ता शुरू किया। बह मुपे श्राग्रह कर-करके चीजे देने लगे तो मेंगे कहा, “आप तो 
बाबा की तरह प्यार श्रौर मभता से खिला रहे है।” वह हँस पड़े। बोले, /रक भेव की 
बात बताऊं ? में परवाबा बन चुका हूं ।/ उसकी हँसी में देते को योग तो मेने भी' 
दिया, पर में चक्षित हीकर उनकी श्रोर देखता रह गया। वास्तव में एतनी' उम्र 
में इतना विनोदी, इतना आ्रणवान भौर इतना फुर्तीला बना रहता हर किसीये लिए 
संभन् नहीं है । 

उन्होंने एक बड़ी विचित्र-सी बात कही । जब हम लोग' ख्रा-पी रहे थे, बह 
बोले, “आप बुरा न मानें, हमारे देश में एक सजेदार कहावत प्रभणित है। बच्चे 
जब भूले होते हैं तो कहते हँ---म्ां, मुझे जल्दी से खाना वो । भुझ्े ऐसे जोर की 
भूख लगी है, जैसी हिल्दुस्तानी को लगती है ।” 


फिर मास्को में २०१ 


उन, स्वर मे किसी प्रकार की दुभविना नही थी, इसलिए मुझे बुरा तो तही 
लगा, लेकिन गे सोच में पर गया कि ग्राखिर यह कहावत वहां किस तरह चालू 
हुई होगी । शायद किसी रूसी बालक गे हमारे देश में किसीको भूख से चिल्लाते 
देखा होगा। यह भी सभव है कि कोई भोजन-भट्ट भा रतीय रूस गये हो और बहा 
अपने वेश की नेकनामी कर भाये हो ! जो हो, मे ने चकोव्स्की को बताया कि यह 
कहावत गलत हे । हमारे देश मे भूल से कोई नही चिल्लाता। वहु मुस्कराकर 
बोले, “प्राप सफाई ययो दे रहे हो ? उसकी जरूरत नही ) भें रवय जानता हू ।” 

चकोव्रकी ने नच्चों के लिए बहुत-सी पुस्तके लिखी है और अब भी उनका 
राहित्य-धजने का कार्य बरा4र चल रहा है। एक दिन फिर उनसे /चिलडुन्स हाऊस 
आँव बुक्रा” मे भरठ हुई थो' उन्होंने बताया,“मे अपनी एक पुस्तक के प्रूफ देखने यहा 
आ्राया हैं।” हमारे वेश में बड़े लेखक बच्चो के लिए लिखने में अपनी हेठी समभते 
है । जो लिखते भी है, उनमे इतना उत्साह और धेय कहां होता है कि वे रवय॑ परि- 
श्रम करवो पुरतक को साफ और शुद्ध छपवाने में सहायक हो। इसके विपरीत, 
इबेत कंशोंवाले युवा-घृद्ध चकोतरकी मीलों दूर से आकर बड़े ही मतोयोगपूर्वक 
प्रूफ पेसने में लगे थे, ताकि उसकी पुस्तक में एफ भी अशुद्धि न रहने पावे ! 

चकोब्स्कों का ध्यान अ्रव गांधीजी की ओर गया है। फहते थे कि यदि साममभ्री 
मिल जाय तो मे गांधीजी के जीवन भौर उसकी विचार-धारा पर सरल-धुबोध 
ढगे से अपने देश के बचचो को कुछ देता चाहूगा। 

बाबटर जिवागो' के लेखक बौरिस पास्तरनक से शिलने का सवाल ही नहीं 
था। उन दिनों कही भी ४स लेखवा का नाम नही लिया गया । 'सोवियत लेखक 
संघ' तथा मित्री में वहां को जिन लेखकों से मिलने की प्रेरणा दी, उनमे इस लेखक 
का साग नहीं था । 


३ हदें ; 
रूस से मेने कया नहीं देखा 


£ ग्रगस्त को मेने रूस में प्रवेश किया था, १० सितम्बर तक उस देश में रहा) 
तत्पदचात अन्य देशों में घृमकर लौटने पर बारह दित श्रौर रहने का अवसर मिला। 
इस भ्ररसे में मैंने जो कुछ देखा, उस सबका उल्लेख कर सकता संभव नहीं है। बहुत- 
कुछ देखने से रह भी गया | कई ऐतिहासिक नगर छूट गये। पर उसका मु लेक नहीं 
है, क्योंकि समय श्रधिक हो तब भी कोई श्रादमी दुनिया में सबधुद् नहीं देख सकता। 
इस अध्याय में में कुछ ऐसी चीजों का उल्लेख करूंगा, जितरो रूस' के मिधाप़ियों 
फो समभने में मदद मिलती है, साथ ही यह भी पता चलता है कि द्वितीय महायूद्ध 
की भ्रपार क्षति के बाद विभिन्‍न क्षेत्रों में उस राष्ट्र ने जो प्रगति की, उसका रहस्य 
प्या है। 
पीछे के अ्रध्यायों में पाठक पढ़ चुके हैं कि झूस को कितसे आंतरिक तथा 
बाह्य संकटों का सामना करता पड़ा । वहां के निवासियों ते न केवल जार-जाधपी 
का खात्मा किया, अपितु नाजी उपद्रवों एवं अत्याचारों का भी बड़ी बहादुरी से 
मुकाबला किया। इसमें धन-जन की जो क्षति हुई, बह तो हुईं ही, शासन-व्यवस्था 
बंदल जाने और किसान-मजदूरों की सत्ता स्थापित हो जाते के कारण लीशों के 
रहत-सहन में भी बड़ा परिवर्तन हो गया। जिनके पास बड़े-बड़े भवन थे, थे भरत्र 
छोटे-से एक या दी कमरों के फ्लेट में अपती गृजर-बसर करते हैँ । अपने लस्खे 
मिधास में में प्रत्येक क्षेत्र के लोगों से मिला, उनसे बातें कीं, लेकित एक भी व्यक्ति 
, भुझे ऐसा नहीं सिला, जो खुले ग्राम एकांत में अपने तेताओं, प्रथवा शासकों को 
कोसता हो या अपने भाग्य को दोप देता ही। प्रायः सभी परियारीं में से कोई-न॑-कोई 
आदमी हितीय महायुद्ध में मारा गया, सेकितन इसका दुःख होते हुए भी वे लोग 
व्यर्थ के विलाप अथवा दोषारोपण सें अपनी दावित एवं समय की बर्चादी नहीं 
करते | जहु-जहां इस संभ्वन्ध में बात चली, घर की स्थ्रियों ने कहा, “हमें अपने 


झा में मे ने बया गहीं देखा २०३ 


आदंगी के मारे जाने का दुःस जरूर है, पर सलाल नहीं, क्योंकि देश पर मर-मिटना 
प्रत्येक देशवागी था सबसे पहला कर्त॑व्य है |” 

राजनीति पर चिजी था मामूहिक हूप में लम्बी-चौड़ी बहसे मुझे सुनने को 
नहीं मिल्रीं । भड़ी-बड़ी मीटियें सामास्यतया वहां वहीं होती भ्ौर न राजनीति की 
मर्णमाणा रो भी अ्रनभिन्न लोग ऐसे बहस-मुबाहिसे करते हैं या राय देते हैं, मानों 
के राजनीति के पंडित हों । 

इससे भी बड़ी बात यह है कि भंते वहां किंसीकों भी अपने देश की शान में 
बढ़ा लगाते था धीखा देते नहीं देखा । बाहुर ये बहुत-से लोग वहां भाते हैं, लेकिन 
नथा मजाल फि कोई भी रूसी अपने देश प्रथवा देशवएपियों की बुराई उनसे करे ! 
वे प्रक्सर अगगे महमानों से कहते है, “आप हमारे रस में आये है। यहां बहुत-सी' 
चीजें श्रापको पसंद आवेगी । श्राप खूब घूमिये और सब कुछ अपनी भांखों से 
देखिये ।” मेने एक भी व्यक्ति को यह कहते नहीं सुना कि हमारे देश में बड़ी 
तयाही है, हम मरे जा रहे है । गह नहीं फिये पूर्णतया सुखी हैं और उन्हें कोई 
बाष्द नहीं है, लेकिन वे जानते है कि अपने देश को दूसरों की निगाह में गिराकर थे 
से अपना भला कर सकते हैं, न दूसरों का । 5 

मासून्ती-सी बात है। बस,्वाम या रेल में गेंते किसी भी व्यवित को बिना टिकट 
सफर करने नहीं बेखा। लोग भ्रक्स र टिकटों की कापियां खरीद लेते हैं। जो ऐसा 
नहीं करते, वे सबसे पहले दिकठ-भर पर ज़ावार या दाम-बस पर कंडबटर के पास 
जाकर टिक ले लेते है। उनमें यह बृत्ति नहीं है कि कंडपटर की मिगाह बचाकर 
निकाल जाग॑ भ्ौर पैसे बचा लें। ऐसा करने से उन्हें थोड़ा-बहुत्त श्राधिक लाभ 
हो सकता है, लेकिन वे यह भी जभिते हैं कि आज की छीटी-सी बेईमानी कल बड़ी' 
बैईमानी करने की प्रेरणा बन सकती है। 

अपने काम में ढिलाई करते या काम' से जी चुराते लोगों को मेने वहीं पाथा । 
काम किसी भी प्रकार का हो, सड़क बनाने का भा दफ्तर का, फैक्टरी का पा दुकान! 
पर सामान बेचने का, हुर व्यवित अपने कर्तव्य को पहुचासता है। यह नहीं कि दो 
व्यक्षित पंठे-बैठे गण लड़ा रहे है प्ौर उधर काम का नुकसान हो रहा है। भास्फो 
रेडियो में मेरी घार पार्त्ताएं रिकार्ड हुईं। रिकार्ड करनेवाली बहन मुझे पूछती' 
कि मेरी वार्ता कितने मिनद की होगी और मेरे बत। देने पर बहू मशीन चालू कर * 
देसी । जबतक मैरी वार्ता रिकाई होती, वहु इसरा कोम मिद्रद्वां लेती ! 


२०४ रूस में छियालीस दिन 


झ्राफिस के के घंटों में दोस्ती मिभाने अथवा समय गंवाते की मनोवृत्ति मु उनमें 
नहीं दिखाई दी | वे लोग बाते न करते हों, सो नहीं, लेफित काम के घंटों का उप- 
योग वे काम में ही करते हैं। विश्ञाम था श्रवफाश' के समय के वे स्वयं भालिक हैं, 
जो चाहे, करें । 

अपने प्रश्ञान को वे नहीं छिपाते । जो काम उनके हाथ में है, उराके बारे में 
भाप चाहे जितने सवान पूछ ली जिये । वे भ्रपनी योग्यतानुसा र झपको भ्रवध्य उत्तर 
दे देंगे; लेकिन जिस बात को वे नहीं जानते हैं, उसकी गलत जानकारी' देने के बजाय 
से कह देंगे, “मुझे खेद है कि में इस मारे में कुछ नहीं जानता ।” एक वार में 
एक प्रकाशन-गृह में गया ।/हुत देर तक बातें होती रहीं। मेने श्रध्िकारी से पूद्धा 
कि आप पुस्तक की लागत तथा मूल्य में क्या अनुपात रखते हैं ? उन्होंगे तत्काल 
उत्तर दिया---“हमें पता नहीं। पुस्तकों का मूल्य ऊपर के भ्रधिका रियों दा रा निर्द्धा- 
रित होता है।” बहुत-सी चीजों में वे 2ंग नहीं अड़ाते । अपने श्रंभीकृत कार्य को 
सुनाद रूप से सम्पन्न करने की तत्ागरता उनमें रहती है । 

अपने घर फी गंदगी दूधरों के घरों के सपने फैंकते मेगे किसीकों नहीं देखा । 
वाई-कई मंजिलों के मकान वहां होते हैं । हर प्लैद के बाहर एक या पो वाश्दियां 
रहती हैं। घर के लोग उनमें कूजा-कत्त रा डालते रहते है। समेरे एक सिश्चित समय 
पर घर का कोई झ्रावमी उन बाए्टियों फो उठाकर नीचे सएफ पर रख जाता है। 
म्युनिसिपैलिदी की बस आती है, उन जाह्टियों को उठा ले जाती है श्रौर उनके 
स्थान पर साफ-धुली बाल्ठियां रख जाती है। 

यह तो हुई घरों की बात, सड़क पर भी जगह-जगहु पीवदान तथा सूड्ेदान 
रबसे है। वहां कोई भी व्यवित इतनी मनमानी नहीं बरतता कि जहां चाहे थूक दे,णहां 
चाहे छिलके पटक दे। इतना ही पहीं, लोग बस, दृ।म यो रेल की दिकट भी कूड़- 
दानों में ही डालते हैं, सड़क पर फेंकते हुए वहीं भलते । यही कारण है कि बहां की 
सड़कें बहुत साफ-सुथरी रहती है । 

, बाहर के लोगों की थे उपेक्षा नहीं करते, उनका बड़ा माग करते हैं और उनकी 
सब तरह से सहायता करना भ्पता कर्सव्य मानते हैं। में भतेक वार रास्ता भूल 
जाता था। भुभे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, जिससे मेने कुछ पुछ्धा हो और 
इस्लैंड के निधासी की भांति वह कलाई पर बंधी घड़ी पर मिगाह बालकर यह 
कहता भागे बढ़ गग्या हो--“ मु फे खेद है कि मेरे पास वषत सहीं है।'' दूसरों की. 
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सहायता के हर अवसर का वे रयागत करते हैं शौर यथासंभव भदद करते हैं। कई 
बार तो ऐसा हुमा कि मेरे भटक जाने पर फोई रूरी भाई या बहन मुर्के रास्ता ही 
नहीं बता गपे, या बरा में ही लहीं तिछठा गये, बल्कि मेरे विवास पर मुभे पहुंचा 
गगे। गेरा टिकट भी उन्होंने भेरे मना करते-करते श्रपने पास से खरीद लिया । 

किसी भी काम को छोटा या बड़ा मानकर उसे उसी हिसाव से महत्व देते मेने 
उन्हें नहीं देखा | ईसा के कथनासुसार प्रत्येक कार्य गौरवश।ली है और इसी भावता' 
से वे उसे करते है। जूतों पर पालिश करनेवाल। बूढ़ा झापमी किसी छोटी उम्र के 
बालक या बालिका वे जूते १९ पालिश करते हुए यह अनुभव नहीं करता कि बहूँ 
कीई हैग कार्य कर रहा है भ्रीर म लज्जित ही होता है। सड़क पर फाड़ लगाते- 
बाली वयोवृद्धा भ्रपते काम को बड़े गौरव रो करती है। सामान बेचतेवाली बहन 
यह नहीं सोचती कि बड़ एक मामूनी लड़की है और कारणाने में कल-पुरणों की 
सफाई में मैले-कुजने कपड़े पहले खड़ी वहुन यह रूयाल करके सिर नहीं भुका लेती 
कि उसके भाग्य में कोई झोछा काग बदा है। अपने मैले हाथों पर जैसे उसे गयव॑ होता 
है, क्योंकि बह काम' भी तो उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कोई दूसरा काम । 

धकएा-मुक्‍्की के नज्जारे वहां देखने को नहीं सिलले । सिनेसाधरों, दुकानों, 
द्रामों, बसों, रेलों आदि पर नम्वी कतारें लगणाती हें और हर व्यक्ति भ्रपनी बारी 
की प्रतीक्षा करता है। आगे के भ्रादमी या स्त्री को धकेलकर स्पयं भागे बढ़ जाना 
अथपा रोपते-रोकते श्रन्दर घुस जाना उनके स्वभाव के विपरीत है। वे जानते हैं 
कि एक की आजादी तभी सुरक्षित रह सकती है, जबकि वह दूसरे को आजादी 
का ध्याव रखे । सब अपनी-प्रपतती' भाजादी को ही' देखेंगे तो उसका परिण/स शभरा- 
जकता होगी मौर उससे हर फिसीकी भ्राजादी खतरे में पड़ जायगी ) 

शराव का प्रचलत वहां सूब है, गर दारू के नशे में उच्छ खलता दिखाते हुए 
भेने किसीकों नहीं पाथा । दो-एक अ्रवसरों पर नहे में डूबा कोई आवमी भूले- 
भटके भने ही मिल गया और वह भी रात को ११-१२ बले, लेकिन दिन में 
उसका जीपन मैंने अत्यत्त मर्यादित पाया । शराब पीकर सड़क की माली में गिर 
जाना, ऊत-जलल बबना, दूसरों की. छेड़ना था हैरान करना, भह्े प्रवर्शन करना, 
ऐसी बातों को वे बड़ा ही अशोभनीय भाभते हैं । 

मर्द-औरतों के रहत-राहन में मुझे तड़क-भड़फक दिखाई नहीं दी। पमकें घर 
सादे, बापड़े सादे, रहुंन-सहत तादा। अपने तिवास-काल में क्ायद ही' किसी रुभ्ी 
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या लड़की को मेने सिगरेट का धुआां उड़ाते देशा है। । लाजी अथवा पउडर का 
प्रचलन वहां नहीं के बराबर है। मुश्किल से हजारों पीछे एक स्त्री ऐसी मिलेगी, 
जो इनका उपयोग करती हो । उनकी पोशाक उसकी शालीनता' को ज्यवत' करती 
है। लोगों का ध्यान भ्रपनी ओ र श्राक पित करनेव।ली चटकीली पोशाकें धारण किये 
महिलाएं भेरे देखने में नहीं आई । 

रूसी सैनिक जाति के हैं। इसलिए स्त्री-पुरुषों के शरीर बड़े ही स्वस्थ भोर 
पुष्ठ हैं। उनमें लोच दिखाई नहीं देता भर न वाणी में कोमलता । थे बड़ी तेजी से 
चलते हैं। उनमें शैथिल्य नहीं हीता । उनकी वाणी में कड़क है। जब कोई फोन पर 
बात करता है तो ऐसा लगता है, मानी बह किसी भी ड़ के सामने भाषण दे रहा हो । 

बहां के लोगों में मेने लालच नहीं पाया | ये जो कमाते है, खर्च वार डालते 
है। भविष्य की सिल्ता में वे अपने वत्तमान वो नहीं बिगाड़ते | खाने-पीने भ्रादि 
के खर्चे से यदि कुछ पैसा बच रहता है तो वे' उरो तिजीरी में बंद करके नहीं रख 
देते, बल्कि वाल-बच्चों के साथ सिनेमा या थियेटर झावि में खर्म कर श्राते है अथवा 
कहीं भात्रा पर चले जाते है । 

पारस्परिक ईर््या-हे व था वैमनस्य से लोगों को सार्मजनिक स्थानों पर गाली- 
गलौज या मार-गिटाई करते मंने कहीं नहीं पाया । इससे यह ने समझा जाय कि 
वहां के लोगों में ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है। एसका अर्थ यह है कि एस अकार के भर 
प्रदर्शनों को वे राव॑जतिक रूप नहीं देते । 

ऐसी भौर भी बहुत-सी बातें हैं । उनके विस्तार में ने जावार में इतना ही 
कहूंगा कि छोटी होते हुए भी ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं भ्रीर उच्दींके जोर पर रथ 
ते संसार के दो सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में सपना स्थात बचा लिया है। 
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१६ भ्रक्तूवर को सवेरे ३ बजकर २० मिनट पर जेट-विमात से मुंभे मास्को 
से रवाना होगा था, इसलिए मेने सोचा कि श्रपने सारे का म' १७ तारीख तक निवटा 
लूंगा भ्रीर १८ का दिन मित्रों से विदा लेने और यात्रा की तैयारी के लिए रक्खूँगा | 
लेकिन गंयोग से यास्ताया पोलियाना जाने के लिए १८ तारीख निश्चित हुईं । 
बहुत जल्दी फरते-करते उस दिन रात को सथा श्राठ बजे! लौटा। रात का खाना 
आई मदसलाल 'मधु' के यहां था । उस भोज' में श्रमिल विश्वास, उनकी पत्वी 
तथा प्रेग धवन श्रादि भी सम्मिलित हुए। श्रीमती अनिल विश्वात्त ने बहू लोरी' 
सुनाई, जी उन्होंने 'परदेश।' फिल्म में गाई थी। बातचीत का ऐस। सिलसिला चला 
कि ११॥ बज गयें। मुझ भ्पता सामाच ठीक करना था। इसलिए मित्रों से माफ़ी 
मागकर और विदा जेवर घर आया । सोमणी, उनकी पत्नी तथा भ्रष्य भारतीय 
मित्रों मे शागान बांधने में गंदद की | 

इस बिचार से कि शअ्रव में मारकों छीट़ रहा हूं, जी कुछ उदास हो रहा था। 
इनमे दितों के निवास में बह बहुत-मे तये मित्र बन गये थे भौर पुरामों से घनिष्यता। 
ही गई थी। अनेक चित्र सानसन्यटल पर उभरने लगे। कितनी श्रात्मीयता गिली' 
थी मुझे बहां। एक भी श्रवस र सा थाद नहीं भ्रा रहा था, जबकि सहायता की 
ग्रावव्यकता हुई हो और बहू वहां के भाई-बहनों से प्राप्त ने हुई हो । उन लोगों की 
मिलनसारिता, रेबा-गरायणता और कर्चैव्यपालत के प्रति सजगता की भ्रनेक मधुर 
स्मृतियां भन में उठ रही थीं। मास्फो तदी के साथ बहुत तिकृट का नाता जुड़ गया 
था। श्रवण गति से प्रयाहित बहा के लोकजीवदन को हर शाम कौ देखते-मेखले मसे 
उसकी भोर बहुत ही माकृष्ट हो गया था। पता महीं, अ्रव फिर वहाँ कंब भ्राता 
होगा, भौर झाता होगा भी या नहीं--ये तथा ऐसे ही घहुत-से विचार दिमाग में उठ 
रहे थे। विशेषकर याद पाते थे वे भोजे चेहरे, जी वार-वार मुफमे पूछेते थे, “किये, 
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आपको हमारा देश कैस। लगा ? यहां के लोगों की झ्रापपर कैसी छाप पड़ी ? 
देश-प्रेग रो ओत-प्रोत उनकी आंखों को भो र उनमें फलकती इस व्यग्रता को कि कहीं 
परदेशियों पर उनके देश झोर देशवासियों वी खराब छाप व पड़ जाय, कैसे भूलाया 
जा सकता था ! 

सोमजी और उनकी पत्नी सामान ठीक कराकर थोड़ी देर के लिए अपने घर 
चले गये ग्रौर कह गये कि १ बजे ठैवरी लेकर शा ज।यंगे । उसके जाने पर छांकर 
गौड़ आ गये ओर कुछ देर बेठकर श्रौर अपने भारतीय मित्रों के लिए चिटिझ्यां 
देकर चले गये । 

भाएँ जायसवाल की पतली प्रसुति-गृह से अपनी नवजात कन्या के राध राकुणल 
घ्रआा गई थीं। उनसे विदा लेने उनके कमरे में गया तो उनकी भ्राखिं सबेशना आई । 
बोनी, “आपकी वजह से घर में बड़ी चहल-पहुल रहती । आपफे जाने से पता यूरा 
नग रहा हैं। अन कब आतेगे ? 

मेने कहा, “आप लोगों का स्नेह कभी-त-कंभी सींग ही ने आनेगा । भें आप 
सबका बहुत ही झ्राभारी हूं कि आपने घड़ीभर को भी गुभभ; यह नहीं लगाने पिया 
कि में परदेरा में हूं ।*” 

एक बजते-बजतले टैव्सी झा १ई। उरामें सागान रखबासा | मना करते-करते 
सोमजी, उनकी पत्नी और जायसवाल पहुंचाने राभ लले। यद्यपि आधी शान से 
अधिक हो चकी थी, तथापि मास्को नगरी एकबम सामोश नहीं थी । सड़कों पर उस 
समय भी लोग और सवारियां भा-जा रही थीं । 

सभा दो बजे के लगभग हवाई अडूछे पर पहुंच गये । वहाँ सामान तुणा, टिक 
जाचि गये । मिनटों में ये दोतों काम हो गये | सोगजी ने कहा, “प्रभी बहुत समय 
है। चलो, ऊपर रेस्दां में एक-एक प्याला कॉफी पी लें।” हम लोग रेए्ट्रों में चले गगे 
ओऔर गपछाप करने लगे । मजे-मजे में कॉफी पी । श्रीमती सोमसुन्दरम ने वहां विः 
यात्रियों के लिए विभान में बैठने की सूचना दी जायगी, तभी हम लोग नीचे चले 
अलेंगे। अतः हम राब निशिचन्त थे । भ्रवानक भरी निगाह सामने घड़ी पर गईं तो 
लीन बजे थे । मेने कहा, “भय हुम नीचे चलें। तीन बज गंग्े है।'' 

श्रीमती सोमसुन्दरम्‌ बोलीं, “अभी घोषणा कहां हुईं है? श्राप जल्‍्वी न 
कर । )4 

मेने कहा, “पिछली बार जब में जेट से प्राग गया था तो हम लोगों को कोई 
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आधा घंटा पहले विमान मे विठा दिया गया था। । 

खेर, पाच शिनट और लिवाल' गये, फिर भी पोषणा सुत्ताई न दी तो हम लोग 
यहां से उझ । संत अपगे-अपने अ्रोबरकोट रेस्ट। के बाहर के कगरे भे टांग गये थे, 
वे पहन । उसमे कम-से-क्म पाच गिसठ और लग गये। करीब' ३-१० पर नीचे 
गाय । कु लोग सत भी इधर-उधर मम रहे थे। कुछ ससाफिरखाने मे बेचों पर 
बेठे ऊप रहे थे । सोमजी भोर उनकी पत्नी ने कहा, “हम लोग इ्क्‍्वायरी में जाफर 
पता लगा आते कि अभी कितनी देर हे ।*' 

उनका जाना था कि एक रूसी लड़की बहुत ही घब राई हुई मेरे पास श्राई और 
बोली, “आप काभ्ुल ज। रहे है ? ” * 

भेने कहा, “जीड़ा ।' 

बेहद भुमलाकर उसने कहा, “तो यहां खड़े-खड़ वया कर रहे हे ? सारे भुसा- 
फिर विभाग में बैठ गये है। विमान भ्रव छूटनेवाला हे। 

वह कायुल जानेबाले हमारे जे८ की परिवारिका थी। उसते भटपट पेरा कुछ 
सामान उठाया शरीर चल पड़ी । कुछ सांगान जायसवाल ने लिया और बह भी 
लड़की के पीछे वौड़े। गे यह सोचकर जरा ठिठका कि सोमजी भौर उनकी पत्नी 
आओ जाय॑ तब जाऊं | लेकिन दोनों मे रे कोई भी अतता दिखाई न दिश्रा' तो विवश 
हीकर शेष सामान उठाकर मुझे भी भागना पड़ा । 

जिस सगय विभान के पास पहुंचे, सीढ़ियां हुट चुकी थीं, दरजाजा बन्द हो गया 
था। सीढ़ियां फिर से लगाई गई, दरवाजा खोला गया। हमारे भ्रंदर पहुंचते ही 
द्वार बनते कर दिया गया। मेने परिचारिका से कहा, “जरा रुक जाशी, दरवाजा 
मोल दो। मेरे मित्र इल्कवायरों में पूछताछ करते गये थे । में इधर लगा आया । 
दलनी रात गये ये पहुंचाने झ्ाये है, उनको घिदाई का नमस्कार नहीं करूंगा तो उत्हें 
प्रोर मुभे कितना बुरा लगेगा | / 

बेतारी परिचारिका ते दरताज। खोल दिया। दरवाजे का खुलना था कि किसी - 
ने तीचे से कड़ककर रूसी में कुछ वह।। दरवाजा फौरन बंद कर दिया गया । धिंगान 
फी शिवकी में से मैने देखा कि सोमजी और उनयवी पत्ली चले थ्रा रहे है। विभान' 
के मिक्षट आकर वे क्षणभर थके प्रौर द्वार बेद देखकर लौट गये। लासारी यह थी 
कि मे अन्हेँ देख रापता था, लेकिन विभान में भीतर अंधेरा होते के कारण बह मुझे 
नहीं देख सकते थे । पे 
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उस सम मेरी जो अ्रवस्था हुई, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा राकता। 
श्रीमती सोमसुन्दरम गर्भवती थीं, फिर भी इतनी दुर बिना आये नहीं माली झीर 
सारी रात उन्होंने पलकों पर निकाल दी ! उनकी सनोदशा का अनुमान कौन कर 
सकता था ! 

ठीक ३.२० पर विमान ने हलचल प्रारम्भ की, शोर मचाया, दीड़ लगाई ग्रौर 
फिर भूमि से नाता तोड़कर अम्बर की शोर बढ़ चला। मेरे गय की घबराहट अरब 
भी यथापूर्व बनी थी। एक तो रातभर एक क्षण को भी सो नहीं सफा था, ऊपर 
से यह घटना घट गईं। विभान के समगति से चलने पर मेने सोचा कि थोड़ी देर सो 
लूं, पर दिमाग सांय-सांय कर रहा था। रांभवतः ५ बजे के बाद कहीं श्रांख जगी | 
घंटे भर बाद फिर खुल गई । भोर का प्रकाश' फैल रहा था। सिड्ठकी से मी 
निगाह गई तो देखता वया हूं कि रावकुछ सफेद-ही-राफेद है। मेने परिचारिका से 
पूछा कि हम लोग वहां हैँ भौर यह सीने क्या है ? उसने कहा, “यहां वरफ बहुत 
पड़ी है। मौराम खराब है। हम लोग ताशफन्द न जाकर टूरारी ओर जा रहे हैं।'' 

उसकी बात सुनकर थोड़ी-बहुत नींद श्राने की जो संभावता थी, बह भी दूर 
हो गईं। मेने कहा, “हम लोग ताशकन्द कब पहुंचेंगे ? 

बह बोली, “कह नहीं सपले । यह तो मौसम पर निर्भर करेगा । 

सवा ६ बजे हम लोगों फा विभान स्वेरहलोऋक हवाई भडड़े पर उत्तरा। हिम- 
प्रात के कारण चारों शोर बांदी-जैशी बर्फ बिछ्छी दिखाई देती थी। विभान' बर्फ पर 
उतराधौर हवाई भड्े के भीतर जाने के लिए हमें भी वर्फ के ऊपर हीकर जाना 
पड़ा। मन में चिता थी कि पता गहीं, कबतक यहां रकगा पड़ेगा । पर दुद्य बछ। ही' 
मनोरम लगता था। पेड़ीं की दहनियां वर्ष से सफेद ही रही थीं । सर्दी खूब थी । 
परिचारिका ने हमें ऊपर की मंजिल में ले जाकर एक कमरे में बिठाल दिया। उसके 
जाने पर में तीचे श्राया भर हवाई अड्डे की इगारत के सारों श्रोर खककर लगाया । 
दिम का प्रकाश काफी फैल गया था। सूर्य की सुनहरी किरणें बर्फ पर पड़ रही 
थीं। मेंने कुछ चित्र लिये। लौटकर फिर कमरे में श्र गया । थोड़ी बेर बाद परि- 
खारिका श्ाई भौर बोली, “मौसम का कुछ ठिकाना नहीं है कि कंबतक साफ हीगा । 
शव श्राप विशक्षास-गृह में चजिये शौर भाराम कीजिये | 

वह हमें भ्धने साथ ले गई भौर विश्राम-घर के एक कमरे में पहुँचाकर जाते- 
जाते बोली, “आप बेफिक होकर सोइये । विमान जाने को होगा ती में श्राकर 
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आपको लिया ले जाऊंगी ।' 

में बड़ी थकान अनुभव कर रहा था) सो कम्वल़ भोड़कर बिस्तर पर लेट 
गया। श्राख बंद करते ही नींद श्रा गई । लगभग साढ़े आठ बजे दरवाजे पर खट- 
खट सुचकर उठा । किवाड़ खीले | गरिचारिका खड़ी थी | बोली, “चलिये, मौसम 
ठोक हो गया है और अब हम रवाना होनेवाले है ।”' 

सवा नौ पर विमान चला । रास्तैभर हिम के सुहायने दृश्य दिखाई देते रहे । 
बीच-बीच में हरे-हरे वृक्ष उच्च प्राकृतिक सुषमा को नूतन आकर्षण प्रदान कर रहे 
थे। ऐसे में श्रांख वहाँ फ्पनी थी ! उजबिकिस्तान का अपना सौंदये है प्रौर उसकी 
राजबानी ताशकन्द तो वैसगिक हरीतिमा का भण्बार मावा जाता है। 

गास्कों से तीन घंटे में हमें सीधे बिना कहीं रुके ताशकंद पहुंच जाता था, 
लेकिन बीच के स्वेरडलोब्स्क पड़ाब को शामिल करके पहुंचे कोई नी घंटे में । उस 
समय भास्कों के समय ते असुरार सवा बारह बजे थे, लेकित ताशबांद की घड़ी 
सवा तीन बज़ा रही थी | 

विमान से उतरते ही हमारी पूर्व-गरिचित' भाशा ने हम लोगों का स्वागत 
किया । भास्को में हमें बताया गया था कि तोशकंद पहुंचते ही काबुल के लिए 
विमास मिल जाथगा; लेकिन माश। से मालूम हुआ कि मौसम प्रभुकूल न होने के 
कारण उस दिन कोई भी विभान काबुल नहीं जायगा। यंदि मौसम साफ हुआ तो' 
अगले दिन जा सकता हैं। मेने कहा, “में तो दिल्‍ली अ्रपने पहुंचने की सूचना दे 
चुका हूँ । धर के लोग हवाई अड्डे पर आयंगे भौर हैरान होंगे ।” 

भागा बोली, “वो बताइये, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ? 

लेखभऊवाले' मेरे नाम'राज्षी की पत्नी प्रकाशवंती भी उसी विमान से दिल्‍ली 
लौध रही भीं। उन्होंने कहा, “में तो लखनऊ लिख चुकी हूं भोर मेरे पति दिल्‍ली 
श्रा गये होंगे।* 

कुछ देर तक चर्चा के बाद सिदचय हुआ' फि दिल्‍ली दो केबिल किये जाग्। 
भागा मे कहा, “वह काम तो भ्रासानी से हो जायगा।। भाप लोग तार लिखकर दे 
दे ।! 

२९ अक्तूबर की दिवाली थी । प्रकाशवतीजों ते हिसाब लगाया मी उन्हें 
आशंका हुई कि त्यौहार पर शामद ही लखनऊ पहुंच सर्के । बोलीं, “यदि कल क्बेरे ' 
हम काबुल बसे जाय॑ भौर बहां से तत्काल ग्रागे के लिए विभान मिल्र जाग तो मह 


है 
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संभव हो सकता है ।' 

जा है, ऐसी साचारी थी कि हम या अधिकारी लोग कुछ कर नहीं सकते भे । 
तार लिखकर दिये ओर माशा ने उसी घड़ी उन्हें तार-विभाग को सोंप दिया। 
फिर बह बोली, "भ्राप लोग शुभे होंगे। चलिये, कुछ खा लीजिये ।” 

प्रकाशबतीजी और में भोजन के कमरे में पहुंचे । राब्रेरे रो कुछ नहीं खाया 
भा, फिर भी भूख नहीं थी । सिर बहुत भारी हो रहा था। मेंने कहा, “कोई हल्की 
शीण ले शाप्रों । फल मिल जाय॑ तो झच्छा ।” थोड़ी देर में अंगूर भौर श्रवार भा 
गरो। खाये, थोड़ी उबल रोटी ली, कॉफी पी । खाने से छूट्टी' पाने के उपरांत मादा 
मे कहा, “भव हम छोग विश्रा मसूह में चलें, जहां रात को श्रापके ठहरसे की व्यवस्था 
फो भई हे । जो जरूरी सामान हो, साथ ले लें, वाकी यहीं छोड़ दें । वैगे कोई 
आशा नहीं हे; फिर भी अगर शाम को जाने की सुविधा हो गई तो सामान के यहां 
रहने से जरदी-अर्दी में लाने की परेशानी से आप बच जायेगे। सबेरे गये, तब भी 
राभान के यहां रहने से भ्रापकों सुशीता ही होगा । 

हम लोगों ने माशा की बात मान ली । जरूरी सामान एक बैग में रखना, 
कमरा कंधे पर डाला और बाकी के रामान को वहीं छोड़ माशा के साथ बस से 
विश्वामगृह की श्रोर रवाना हो गये । उस समय पानी खूब जोर री पड़ रहा था 
और सर्दी के मारे दांत किठकिठा रहे थे । 

अक्ृति के प्रकोप के कारण ताशकंद में रुकता उरा घड़ी बड़ा श्रत्तरा, लेकिन 
बाद में शहर तथा उसकी बहुत-सी चीज़ों को देखकर लगा कि श्रच्छा हुआ, जो पक 
गये, भ्रन्यथा छूस के एक गहत्वपूर्ण नगर को देखने शोर यात्रा के कुछ सुखब भ्रतु- 
भर्ों से वंचित रह जाते । 


दर दर है 
ताशकंद में एक रात 


हँबाई भटड्ठे रो विश्वामगृह बहुत दूर नहीं था, चाहते तो पैदल ही जा राकते थे; 
लेकिन वर्षा होने के का रण माशा ने बस की व्यवस्था' कर ली और उससे वहां पहुंचे । 
अञ्छी जगह थी । एक कमरे भें सामान रखकर घोड़ी देर भ्र/राम किया। प्रकाश- 
बतीजी ने कहा, “यहां पड़े-पड़े क्या करेंगे ! चलो, शहर ही घूम झावें ।”” में तो यह 
चाहता ही था। हाथ-मुंह धोकर तैयार हुए। माशा ते बस की जानकारी पहले ही 
दे दी थी भीर यह भी बता दिया था फि शहर में देखने की क्या-वया चीजें हैं । फिर 
भी विश्रामगूह की व्यवस्थ। पिका से, जो थोड़ी-बहुत अंग्रेजी जानती थी, विस्तार 
से पुछताछ करके घृमने मिकल पड़े । बस का अड्डा फोई दस कदगा पर था। वहां 
पहुंचते ही बस भा गई । प्रकादवतीजी के पास दो-एक रूबल और कुछ रूसी सिक्के 
थे। मेरे पास कुछ भी नहीं था। बस में बैठने पर कण्डक्टर से टिकट मांगी और 
पैसे उसकी श्रोर बढ़ाये तो. उसने मुस्कराकर हमारी भ्रोर देखा और दम लेने से 
इन्कार कर दिया । हम लोग सोच रहे थे कि कहीं हमें पैसे की तंगी न हो जाय, 
पर कण्यवदर ने हमारा डर दूर कर दिया । फिर भी यहू विचार बना रहा कि झगर 
कुछ अ्रतिक रूसी गुहाएं हमारे पास होतीं तो श्रच्छा था। कई बड़ी सुन्दर चीजें 
पैसे के अभाव में नहीं ले पाये । 
ताशकंद वास्तव में बड़ा ही सुन्दर तगर है। प्राकृतिक सौंदर्य चारों प्रीर 
बिखरा पड़ा है। हरियाली' की तो कुछ न' पूछिये । वर्षा हो जाने के कारण फूल- 
पत्ते धुजकर साफ हो गये थे श्र उसका झप और भी मिखर आया भा | चारो 
ओर बड़ी ही श्राफर्षक दृष्यावन्नी दिखाई देती थी । 
हुम लोगों ते सबसे पहले विश्व विद्य।लय जाने का निरवथ किया | प्रकादावत्ती- 
जी ते बताया कि उनके पास वहां की किसी हिंग्दी जानमेवाली उजबेक बहुत का 
पता है। बह मिल जाय॑ तो धुमते-धामने में सुविधा हीगी। शहर में घुसे ही हमः 
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बरा से उतर पड़े । सोचा कि पैदल चलेंगे तो घुमने का घूमना हो जायगा, नगर तथा 
तगर-बासियों को भी देख सकंगे। संयोग से बस से उतरते ही विश्वविद्यालय के 
अन्वेषण-विभाग का एक छात्र मिल गया। वह साथ हो लिया । नगर में घुभाते शौर 
प्रमुख स्थानों को दिखाते हुए वह हमें विश्वविद्यालय ले गया। रास्ते में उसमे 
बताया कि यह “कपास का मौसम है । इसलिए शहर की सारी शिक्षा-संस्थाश्रों की 
छुट्टी है। फिर वह बोला, “आपको शायद पता न हो, यह यहां का बड़ा ही अद्भत 
अवसर है। ह 

विद्वविद्यालय के थ्रा जाने से चर्चा बीच में ही रुक गई । हम लोग भीतर 
गये | बाहर से इमारत बहुत बड़ी नहीं दीखती थी, लेकिन श्रन्दर जाकर भ्न्‍दाज 
हुआ कि उसमें कितनी जगह है। पढ़ाई के लिए कमरे बहुत बड़े-बड़े न थे, पर संख्या 
में काफी थे। उनका फर्नीचर तो बहुत ही मामूली था । 

भीतर जाकर हमने देखा कि मर्द-्रौरतों की वहां खूब भीड़ लगी है। वे छोटे- 
बड़े पैकेट ला रहे थे भौर विश्वविद्यालय की' बहने उन्हें नोट कर-करके जे शठ्ठी थीं। 
हमारे साथ के छो श्र ने वहीं एक ओर को हमें बिठाल दिया श्रौर भरडी तरह पंग्रेणी 
जाननेत्राली एक बहन को लिया लागा। प्रकाशवतीजी ने उस बहने की अपने पास 
का पता दिखाया तो मालूम हुआ कि उन बहून का स्थान वहां से दूर नहीं है। उत्होंने 
कहा, “भाप लोग यहीं बैठे । भराधा घंटे की भीतर ही वे घन श्रा जाय॑ंगीं ।'! 

बड़ी उत्सुकता और तत्परता रो पार्सलों को लाते हुए स्त्री-पुरुषों को देखकर 
यह जिज्ञासा होता स्वाभाविक था कि उनमें वया है.औौर मे पयों लाईं जा रही हैं ? 
एक लड़की से पूछा तो उसने भ्रपनी अंग्रेजी की अ्रध्यापिका से हमारा परिच्म करा 
दिया, जो अ्रपत्ते पति के साथ वहां बैठी हुई उस कार्य का मिरीक्षण कर रही थीं । 
उन्होंने कहा, “आप बड़े अ्रच्छे समय पर इस प्रदेश में शझ्रागे हैं। इन दिनों हभारे 
यह्ठां कपास तैयार होती है। हमारे स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय राब बंद हो जाते 
हैं श्रौर पनके छात्र-छात्राएं कपास बीनने के लिए खेतों में चले जाते है। हुणारों 
लड़के-लड़कियां सिलजुलकर कितनी उमंग्र से इस काम को करते हैं, यह देखने की 
चीज है। इस प्रदेश में कपास खूब होती है।'' 

मेंते पूछा, “बच्चे श्रजानकारी में फसल को बिगाड़ तो नहीं देते ? ?! 

“नहीं, बिल्कुल नहीं,” उन्होंते उत्तर दिया, “हमारे यहां यह परम्परा र्षों 
से चली भरा रही है भौर इस काम में हमारे बच्चे बड़े दक्ष हैं। फिर उसके अध्या- 
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प+ अध्या पिकाएं भी ते। साथ रहते है । यह देखिये, अपन-सपने बच्चों के लिए श्र भि- 
भावका पार्सलो में सामान पहुंचा रहे है । इन्हे ड्रकों गर लाबकर हम खेतों पर पहुंचा 
देंगे प्रौर बहा उनका पिवरण हो जायगा ।” 

(तो बण्चे पसल के दिनों में बराबर सेतों पर ही रहते है ?” गे पूछा । 

“जीहां, तभी तो में कहती है कि वह देखने की चीज है। हजारों बच्चे साथ 
रहते है, राभ साते-पीते हैं, साथ बेलते-कूदते हैं श्रौर मिलणुलकर व्यावहारिक झूप 
से काम करने का शिक्षण प्राप्त करते है । जरा फह्पना की जिये, खेतों में तारों जैसी' 
कपास पोधों पर छिठकी हुई हे शऔर अनगिनत हँसते-खिलखिलाते बालक अपने 
कोमल पर सावधान हाथों से उन्हें बीन' रहे है ! में आपसे अनुरोध करूंगी कि झाप 
उसे सज्जारे को जरूर देखकर जाय॑ |” 

सजबिकिस्तान विद्या का महत्वपूर्ण केक है, यह मे पहले ही सुर चुका था। 
थहां के विध्यविध्वालय की प्याति का भी मुझे पता था, जेकिन व्यावहारिक शिक्षण 
फी हरा पद्धति भौर श्रम की महिगा की जानकारी प्रथम बार हो रही' थी । इच्छा 
हुई कि घर पहुंचने में भले ही एकाध दिन का विलस्व हो जाय, पर एस प्रयोग को 
देखकर ही जाना चाहिए, लेकित तभी ख्याल आया कि दिवाली बहुत ही निकट 
है मौर एक दिन भी वहां अ्रभिक दे देने रे त्योहार पर घर नहीं पहुंच पावेगे । शत: 
गत की उत्सुकता को मन में ही दवा दिया । 

उन महिला ने बताया कि हिन्दी सीखने के लिए यहां उनबिकिस्तात में भ्रच्छा 
प्रयध्न हो रहा है । वाई कालेगों में हिन्दी का अध्ययन भ्रतिवार्थ हो गया है। यह्‌ 
सूचना देने हुए बड़े विदयास के साथ उन्होंने कहा, “श्राप देखेंगे कि कुछ ही वर्षों में 
यहां छिन्दी का भ्रछा प्रचलन हो जायगा । आपके यहां के कई लेखकों की रचनाओं 
का उजवेता भाषा में अनुवाद ही चुका हे भर हमारे बहुत-से पाठक उन लेखकों के 
तामों से परिश्ित हो गये हैं।” 

भारत से मिकट सम्बन्ध स्थाप्रित करने की रूस की उत्सुकता को में देख चुवा 
भा, दर्सलिए उग वहन ने जो कुछ बताया, उससे मुझे झाइचर्य नहीं हुआ, मसनन्‍्नता 
अवश्य हुई । में सोचते लग। कि थे लोग हिन्दी सीखने के लिए कितना प्रयत्त पर रहे 
है। हिन्दी के ्रर्छे साहित्य को अपनी भाषा में अनूदित करने की कोशिवा भी चल 
रही है। इससे हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है । उसी समय मुफ्रेआाव भाया 
लंदन का वह प्रसंग, जबकि एक सज्जन ने मुफते पूछा था कि आपके यहां झ्राए- 
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दिन राष्ट्रभाषा को लेकर इतने कगड़े क्यों होते रहते हैं ? एक रूसी भाई का यह 
सबाल भी स्मरण हो आया कि क्या भापके यहां कोई एक सामान्य भापा नहीं है ? 
मेने पहले को उत्तर देते हुए कहा था कि हमारे यहां की भापाएं जड नहीं है, विकास 
शील हैं । राष्ट्रभापा के साथ उनकी जो टकराहुट दीखती है, वह वास्तव में झगड़ा 
नहीं है, बल्कि भारतीय साहित्य को और राष्ट्रभाषा को प्रंधिक समुद्ध श्रीर सशक्त 
करने की उत्तकी चेष्टा है । दूसरे सज्जन से मेने फहा था कि हमारे यहां चीवह़ 
राष्ट्रीय भाषाएं हैं, एक सामान्‍य भाषा भी है झीर वह है हिन्दी । देश के वीरा-बाईश 
करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं भर उत्तर से दक्षिण तक श्रौर पूर्व से पक्चिग तक 
उसका प्रवलन है । यह सब कहा तो, पर भ्रपनी कमजोरी को में अच्छी तरह से 
जानता था । मुझे श्राज भी लगता है कि भाषा-पिषयक हमारे भाशड़ों से आंतरिक 
अशांति तो उतान्‍्न होती ही है, देश के बाहर उसकी बड़ी भयंकर प्रतित्रिया शोगी 
है। इस दिशा में हमें गंभीरता रो सोचना चाहिए । 

प्रकाशवतीजी ने जिन बहन का पत्ता दिया था, वे नहीं मिली। उसके यहां 
संदेश छोड़ दिया गया। थोड़ी देर बाद उस नाम की जो महिला झाई थीं, वह वह 
नहीं भीं, जिनका पत्र प्रकाशवतीजी के पास था । 

विश्वविश्वालय में पारोलों के श्राने का कम चलता रहा । भ्रंग्रेजी-विभाग की 
सन प्राव्यापिका फो प्रपने पत्ति के साथ शिनेमा देखने जाना था, एसीलिए बह हमारे 
साथ दो छात्राशों की करके, कुछ दूर हमारा साथ पेकर, बली गई । 

रात ही गईं थी। सारा सार विद्युत प्रकाश से जगमगा उठा था। उन दोनों 
छात्राओं ने हमें वाजार में घुमाया, दो-एक छोटी-बड़ी' दुकानों में ले जाकर उनका 
सामान और उनकी सजावट दिखाई, सिभेमाप९ दिसाये झौर श्रंत में बहा के सबसे 
बड़े भ्रॉपिरा में ले गई | उसका भवन दी या तीस मंजिल फा था | उसकी कला तथा 
चिभ्रकारी बड़ी सुन्दर थी। हम उसे देख रहे थे कि ग्रचानक भ्रपिरा के अधिकारी 
को पत्ता चल गया। वह झ्ाकर गिले श्रीर बोले, /हम।रे यहां एक विदेशी शिप्ट- 
भंडल भ्ाया हुआ है भौर उसके देखने के लिए बहुत ही भ्रच्छे संगीत-ताद्य ( प्रपिरा ) 
की व्यवस्था की गईं है। हमारा श्रनुरोध है कि श्राप उसे अबण्य वेख लें ।'' पूछते 
पर मालूम हुआ कि वह रात को एक बजे खत्म होगा। “लैकिस,” उन्होंने कहा, 
“जरापकी जबतक ठहुरने की इच्छा ही, ठहरें। बाद में भाप जहां जाना चाहँगे, वहां 
कार से भिजवने का हम प्रवत्ध बार देंगे ।” उनके इतना श्राभ्रहु देखकर हम लोग 
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राजी हो गये । उन्होंने अंदर ले जाकर हमे पहली पंवित में विठा दिया । 

कहने की भ्रावश्यवाता नहीं कि मंत्र बड़ा ही विशाल और सुरुचिधुर्ण था । पर्दे 
श्रादि बड़े ही सादे पर प्राकर्षक थे । नाटक की भाषा हम नहीं समझ पाये, पर पास 
बैटी अंग्रेजी जाननिवाली रूसी महिला ने हमे सारी कहानी बता दी । शीरी-फरिहाद 
जैसा कोई कथानक था । कहानी जाग लेने पर पात्रों की भाव-भ॑ गरिमा और श्रभि- 
व्यवित से खेल बहुत-कुछ रामभ में आ गया । अभिनय इतना सुन्दर था कि दिनभर 
के भ्रके होने पर भी बढ़ां से उठने को जी नहीं चाहता था । 

भारकों के बोल्शाई धियेटर की भांति इसका मंच भी घूमनेवाला था। इससे 
सधनिका गिरने के पदचात्‌ जरा-सी केर में दुधरा भिन्न वृश्य सामने ग्र। जाता भा। 
द्ववकर आइचर्स हीत। था कि इतनी कग देर में यह चमत्कार कैसे हो गया ! 

शाह ग्या रहु बजे के जगभभ हमने श्रधिका री महोदय से विद! ली । बह बाहर 
पहुंचाने श्राये । जब हम अपने झो बरकोट पहन रहे थे, एक उजवेक सज्जन मित्र 
गये, जिनसे युवक-रामारोह के भ्रवसर पर मास्की में कई बार भेंट हुई थी। वह 
बड़ी आत्गीयता से मिले औौर शाग्रह करते लगे कि एक-दो दिन और ठहर जाओ। 
हम' लोगों ने उनका आभार माना भौर विवशता जतलाई। बहू बोले, /हुमारे दिल 
में आपके देश और नेताओं के लिए जो भेम है, उसे शब्दों में व्यवत नहीं किया जा 
सकता। हाथद आप उसपर विश्वास न करें। लेकित हम' एक-दूसरे के सम्पर्क में 
आयेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारी वात में कितनी स्थाई थी।” विदा होते 
समय वह राज्जन अपने आत्मीयजन की भांति मिले । 

तार से रवाना हुए। ड्राइवर ने सारे तगर का चक्कर जगवा दिया। एक सज्जन 
पहुँचाने आगे। उन्होंने रास्ते में पूछा, “आपने भोजन कर लिया ? ” हमारे इन्कार 
करने पर वह हमें हवाई भड्डें ले गये। माणा वहां मौजूद थी। उससे मालूम कर 
लिया था कि हम भोजन करके नहीं आये हैं, इसलिए बेचारी बैठी-बैठी प्रतीक्षा कर 
रही थी। खाना तैयार था। हा सबने साथ-साथ साथा, माशा तथा अन्य व्यवित्षयों 
से गयणप की, फिर विश्वासगुह लौट झाये | उस समय एक बजा था । 

विश्ञाभगृह की व्यवस्थापिका बैठी-बैठी कोई उपन्यास पढ़े रही भीं। मैंने 
उनसे कहा, “हम लोगों को सोने में देर हो गई है । हो सकता है, विभात सबेरे 
जल्दी जाम और हम लोगों की श्रांख न खूल पावे। स्राप हमें जगा दीजिये ।' उनसे 
प्राइवासन मिल ज।ने पर हम लोग अंपते कमरे में जाकर श्राराम ते सी गये . 


: ३७३ 
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सबेरे भ्रचानक आंख खूली तो घड़ी देखी । ४। वजे थे। बाहर लोगों के आने- 
जाने की-सी श्राहुट हो रही थी | क्या बात है ? मेने जिज्ञासावश दरवाजा खोला । 
देखता वया हूं कि लोग अपना-अपन। सामान लेक र तेजी रे बाहर जा रहे है। मेंगे 
व्यवस्थापिका के पास जाकर पूछा, “क्यों, यह क्या हो रहा हे ?” उसने शुस्करा- 
कर कहा, “में ग्रापको जगाने ही आ रही थी । अब आप फौरन तैयार हो जाय॑ । 
बस हवाई श्रहुं जा रही है । अ्रापका जहाज छूठने का रामस हो रहा है।'' मेंते 
सामने दीवार पर लगी घड़ी को देखा तो वह ७। बजा रही थी । अ्रव मुझे र्याल 
श्राया कि मेने श्रपनी घड़ी को त।शकन्द के समय के हिसाब से ठीक नहीं किया 
था। व्यवस्थापिका पर बड़ी भुंभलाहद हुई । मेने वहा, “रात को आपने बांदा 
किया था कि सबेरे जल्दी जगा देंगी ! वढ़ तो श्रकरमात मेरी श्रांल खुज गई, नहीं 
तो जहाज ही छूट जाता । उस्सने हंसते हुए कहा, “वाह राहब, बाहं, भरे होते 
जहाज कैसे छूट सकता था ! ” 

बहुस करने का समय नहीं था। मेंसे कमरे में आदर प्रकाशबतीजी फो जगाया, 
पीला सामान संभाला और बस की और दौड़ लगाई । सारे मुंसाफिर तबतक बस 
में बैठ चुके थे श्रीर हम लोगों की राह देख रहे थे । हमारे बैठते ही बस चेन पड़ी । 

हवाई भ्रहुं पर पहुंचे । माज्ा वहां उपस्थित थी। पिछले दिन हमारा सारा 
साभान हवाई भ्रह्ु पर ही रह गया था। उसके बारे में पृछठा तो भाजा ने कहा, 
"झाप चिता न करें। सब चीजें जहाज पर पहुंच गई हैं। प्रव ग्राप भारण८ वाएता 
कर लें। देर हो रही है| 

गेक में पढ़नेवाली चीजों के बारे में तो चिता नहीं भी। वगींकि उनपर नेबिल 
लगे थे; लेकिन माशा ते तो हाथ की चीजें भी वहीं छुड़बा दी भी। उसके संबंध 
में श्रागंका हुईं कि कहीं कुछ गड़बड़ ने हो जाय; पर किया क्‍या जा समता 
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था | हाथ-मृंह धोकर फटपट नाइता किया । इसी बीच घोषणा हुई भ्रौर हम लोग 
पिभान में जा बैठे। साझा अंदर भाई और उसने टिकट मांगी । मैंने जेब से गिकाल- 
कर दी। उराने देशपर कहा, “इतमें मास्कों से ताशकंद की टिकट कहां है ? 

मेने टिवाट अपने हाथ में लेकर देखी तो सचमुच बह उसमें नहीं थी। ताशकंद 
से तरमेंशे की थी। गेरी परेशानी देखकर माशा बोली, “ऐसा भालूम होता है कि 
मास्कों के हवाई भ्रहु पर जल्दी में भूल से उसे फाड़ लिया गया है। भ्रा५ चिन्ता ने 
करें। एक कागज पर अपना नाम और पता लिखकर दे दें ।” 

भंने वैसा ही किया । इतनी देर में विमान का इंजन चालू हो गया। विदाई 
का नमस्कार वरते हुए माशा बोली, "फिर भ्राइये। अच्छा, दसविदानिया ।” उसके 
खबर में बड़ी श्रात्मीयता थी। मेने कहा, “माशा, भ्रव तुफ्हा री बारी है । तुम दिल्‍ली' 
आना। प्रच्छा, तमरकार ।* 

वाशकन्द्र के हिसाब से ८५॥ बजे विमान रवासा हुआ। थोड़ी देर उड़ने पर 
गिरि-शंखलाएं प्रारंभ ही गई। वे हिम का रवेत किरीद धारण किये बड़ी सुहा- 
बनी लग रही थीं। उन्हें पार करने के लिए हमारे विभान को काफी ऊंचा जाना 
गढ़ा, पर उसके प्रशराइज्ड होने से हमें तप्िक भी अशुविधा नहीं हुई । मजे में 
अपनी सीद पर बैठे हुए प्रकृति की छुट्ा देखते रहे । जाते समय जितनी बर्फ थी, 
उसकी भ्रपेक्षा श्रण कहीं भ्रधिक थी । 

लगभग डेढ़ घंढे की उड़ान के बाद पर्वतन्मालाएं सगाप्स हुई, मैदेन दीखने 
कषग। । विमान निचाई पर आ गया । जरा श्नागे बढ़ते ही एक नगर श्राया। 
विमान की परिन्ारिका ने बताया, तरमेज आ गया। विमाव उतरा भौर हम लोग 
हवाई प्रड के भीतर प्रविष्द हुए। उस समय १० बजे थे। जाते समय इस सीभा- 
वर्ती हवाई भ्रद्ढे पर बड़ी चहुंल-गहुल थी, भव राब सुनयात था। कुछ अधिकारी 
लोग इधर-उधर घूम रहे थे । हम चीदह यात्री थे। हमें एक कमरे में ले जाकर एक 
बड़ी' मे के सहारे भिधाकर सबको! एक-नाक फार्म भरने को दिया गया'। उसमें 
एक खान्ता भा कि पास में किस देश थी कितनी मुंद्रा| हैं ? मैने जेब से रुपश्रे निकाले 
प्रौर गिनकर उस खाने में लिख दिये । एक अ्रफसर ने श्राभार फार्म ले लिया ।'उसे 
देखकर वह बोला, “भाषके एस रुपयों की रप्ीद कहां है? मेने पूछा, “बीसी 
रसीव ? ” उसमे कहां, “जाते समय यहां आपको दी गई होगी ।” मैने उत्तर दिया 
“नहीं, मुझे कोई रसौद लहीं दी गई ।” 


२२० हूस में लियातीस दिन 


प्रफसर की ज्राक़ृति गभीर हो गई। तोता, “यह कंगे है रोकता हे * आग 
मास्कों व ये गये वे ?” मैन जवाब दिया, '"ययक सभा रोह के अवश्र पर ।/ 

इतना सुनत ही उराने कहा, “तब ठीक है । पाप थोग सात है ।/ पह य#कर 
उससे फार्म फाड डाला ओर हगे दूट्ठी दे दो । म रामम्ा कि म्त्र वें वाग बुछ जत- 
पान बाराबेगे, लेकिग सारा खेत युतव-समाराह क साथ ही समाप्त हो चकी था । 

तरमज तादशकद रे कोई ७०० किधामीटर पर हे। लगभग २० उजार को 
बस्ती ऐ। अफगानिस्तान प्रोर रूस को सो मा पर होने के वा रण उसका बड़ा महत्व 
है। जाते समय तहा कियाच्को नामक एक हउतिहास-प्रेमी राज्यन मितत ने । एशा 
बार भी यह फिर मिले। विमान के छुटते तक बान करते रहे । उन्होंग वाहा, 
“उजविकिस्तान प्रोर हिंदुस्तान की बएुत सी बात मिलती जुलती है, गहावक 
कि आपने देखा होगा, सहा के निवासिया का रग भी आपके देशवाशियों से बहुत 
गितता-जुलता है ।” फिर गव की वात बल पड़ी। उन्होने कहा, “मसल की दृष्टि 
से रूस बहुत तिकसित हे। हमारे देश वा खापेरा ( संगीत चाढ्य ) सौर बेते 
(नृत्य-नाट्य) सारे ससार में परसिझ 6। पहले हमारे रहा पाजी की पोशाक सोर 
दृध्यो बी तडक-भडवा पर अधिक जोर दिया जाता था, अत पह बात्ष बी री। 
अन ती प्रमुबता दी जाती हे भावों को अभिव्यजना को । हमार यहा क योग ब० 
बाता-ओमी है ओर' मच के विकास पर उल्लोपे सपना " यान विशेष रप से केव्स 
किया है ।” 

१६१ बजे तरमेज हे रवागा हुए । आमु दरिया पार करते फरत स्गान प्रासा कि 
रूस की सीगा समाप्त हो रही हे ओर अफगानिस्तान में पेश कर रहे है । कहे 
नहीं सवाता कि उर] समय मन में बया-वया भावनभ[ए उठी, पर एक बात बद्ों तीत्ता' 
से असुभव हुई कि मानव- निर्मित भौगोलिक सीमा प्र के बातजुब प्रकृति सन देशी 
में एक-सी है प्रौर उसने हर पेश के इस।नों को दिल दिया हु। 

हिन्दूकुश वी ऊचाई आने १र परिचास्का' के राफेस पर हमने ग्रावशीअन- 
मास्क पढ़ेय लिसे ओर १२ बजे के लगभग जब पर्थत मायाए समाध्त हुई तप उन्हें 
उतार दिया । विमान निचाई पर था गया। १५ सिगठ सीतते-बीतल काबुत पहुच 
गये । घिमान से उत्तरते ही हवाई अउछ के अधिकारिय। के दिल्ली जानेवाने 
विमान के बारे में पुल्न-ताछ करने पर मालूग हुआ कि उस दिन कोौर्ष जहाज नही 
जाग्रगा। हा, अगले दिन सबेरे मिलने की सभावता है। उन्‍होगे सलाह वी कि हम 
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अपना झधिकांश यामाव वहीं छोड दें और होदल घने जाप॑ । बेकार सारे समान 
को ढोने मे कया फायद। ! हमने ग सा ही किया । 

एक बार फिर काबुल होटल का मुह देखना पडा | जाते समय वहां के लोगों 
ने जो व्यवज्ञार किया था, वह याद आ गया । जिक्क्रोंने हगारे साथ वबदसलूक शिया 
था, वे ही लोग थे, लेकिन उनके व्यनहार से लगा, गानों पिछली घटना का उन्हें 
ध्यान भी नहीं रहा ! जिस आदमी ने बस में चढ़कर रामान उतारने की धमकी दी' 
श्री, वही हजरत हमारा सामान उठाकर ले गये भीर ऊपर के कमरे में, जहां हमारे 
ठहरने की व्यवस्था की गई थी, पहुंचा आये । सामान वमरे में छी इकर दिन के बचे 
घंटे हमने दाहर में चचकर लगाते हुए बिताये । जो कुछ देखे से रह गया था, देखा। 
बहां सर्दी अधिक नहीं थी भ्रीर मौसम साफ था। घूमने में लूब आनन्द भाया । 

जैसा कि पहले बताया था चुका है, काबुल के विकास में एक ओर भारत बड़ी 
दिलचस्पी ले रहा हे, दूसरी भ्ोौर छत । शहर का नकशा ही बदल गया है। सड़कों 
झौर बिजली, पानी भ्रादि की दृष्टि से तगर में आइच्र्यजतक गुधार हुआ है। सारा 
बाजार चि५देशी माल से अरटा पढ़ा है। जापानी, रूसी, प्रांसीसी, इटालियन, इंगलिश 
सीजों की भरमार है | वे रास्ती भी काफी हू। ८ मिलीमीटर का भूवी केमरा एव 
दुकान पर पांवरी रुपये भें मिल रहा था । 

गरदा और अंगूर का भौर्समः पूरी बहार पर था । भंगूर बेरों की भांति जगह- 
जगह थिक रहे थे और फल्नों भौर सब्जियां की दुकानों पर घरदा के ढेर लगे थे। 
प्रकाशवतीजी के एक परिचित्‌ सज्जन ने हमारे गराथ के लिए कुन्न अंगूर और तीन' 
सरदे मंगवाय । मेरे हिस्से थे एक बहुत बड़े सरदे ओर जार सेर पंगुर के दो उपये 
कूछ श्राे लगे | चिलगोजे मृगफली की तरह बिकते थे । मेने चार भागे के यह 
सोचकर मांगे कि बाजार में पृतते-धूमते खत्म हो जायंगे, जेकिस जब दुकानवार ने 
कागज के लिफाफे में भरकर विये तो भें देखता रह गया । में भ्रकेला दो दिन में भी 
उनने गहीं था सकता था । कुछ दिनों की हृवाखोरी के लिए सचमुच काबुल बड़ी 
प्रच्दी जगह है। 

श्रावा तो नहीं थी कि सबेरे ही विमान की व्यवस्था हो जायगी, फिर भी जल्दी 
जठे और तैयार होवाए ताइता करके ७ बजतेन्बजते आर्याता के दफ्तर में पहुंच 
गये। जिस विंभान में हम ताधकंद ने आये मे, उसमें बारह ूप्रियों कौ एक टोली' 
पफ्रिलाईं तथा अच्य स्थानों में काम करते भाई थी। वे लोग भी सक्‍्कर लगा रहे थे | 
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पिछली रात को हमें सूचना दी गई थी कि व्यवस्था हो गई तो ८ बजे तक विमान 
चला जायगा । दपतर के लोग, बार-बार पूछने पर भी, कोई पक्की खबर नहीं देते 
थे। हवाई अड्डेवालों से फोन हारा बड़ी वाठिताई से सम्पर्क हुआ तो ऊहोंने 
बताया कि उनके पास कन्दहार जानेवाज़ा एक जहांज था । उनका अनुमान भरा 
वि पिछली रात के मौसम की खराबी से वहां जानेवाले यात्री नहीं होंगे । इसलिए 
उस जहाज को दिल्‍ली भेज देंगे । लेक्रित संयोग से २८ यात्री इकट्ठे हो गये और वह 
जहाज ७॥ बजे चला गया । भ्रव हम लाचार हैं । 

हम लोगों को बड़ी निराशा हुई | इसके माने यह थे कि वह दिन भी काबुल में 
जायगा। बया पता कि भ्रगले दित भी जहाज का प्रबन्ध हो पावेगा था नहीं ! कोई 
उपाय न देखकर झ्ाखिर मन को समझाया कि इस बार दिवाली काबूल की ही 
राही। फिर घरवालों का विचार करके सोचा, कि भारतीय दृताबास रो वाहता' 
चाहिए । हो सकता है, वे कुछ करा दें। उन्हें कई बार फोन किया, घंटी बजती रही, 
पर किसीने रिसीवर ही नहीं उठाया । 

भुंभलाते हुए कमरे में आये । पिछली रात से ही लगातार वर्षा हो रही थी, इस- 
लिए घूम सकते नहीं थे। दिनभर कमरे में पड़े-पड़े आशा के विपरीत प्रतीक्षा करते 
रहें कि शायद कोई चमत्कार हो जाय, पर चमत्कार न होना था, न हुभ्रा | सारे 
दिन हुवाई अड्डे के किसी अधिकारी ने कोई धूचना नहीं दी भौर हम लोग अभि- 
ौशिवित प्रवस्था में पड़े रहे । रात की जाकर एक अधिकारी आये। उन्होंने हमारे 
पासपोर्ट लौटाय श्रीर कहा, “आप लोग सबेरे ६ बजे तैयार रहें, ठीवा साएे छूः १९ 
बस भ्रावेगी । 

मैंने उन महाशथ से कहा कि आप भेहरबाली करके हमारे घर एक फेबिल 
भिजवा दीजिये कि हम लोग झमुक जहाज से पहुंच रहे हैं। भ्धिका री गे शिर हिजाते 
हुए कहा, “जी नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते । तार भेजना हे तो अपने पास से 
भेज वीजिये | 

उनसे तर्क करना फिजूल था। वह दूसरा पक्ष देखते भर राम भरने को तैयार ही' 
नहीं थे । हमारे अपने पैसे खत्म हो चुके थे । 

सारी रात नींद नहीं श्राई। तरह-तरह के विधार मन में उठते रहे। जिस 
समय बिस्तर पर लेटे थे, भ्राकाश कुछ-कुछ साफ था, जेकित रात को बारहु-एवका 
बजे उठकर बाहुर आया तो क्या देखता हूं कि कार्जे-काने भेषों से झ्रायमान घिरा 
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हुआ है। झराभका हुई कि आल दिन भी काबुल की गेहमागदा री रहेंगी । फिर भी 
पौने चार धज उठ गये । पांव बजे नाइता करके पीगे छः बजे सामान लेकर 
अर्याना के दफ्तर पर दस्तक दी। ६ सर उठने के प्रस्गस्‍्त बे बारे रूसी लोग हमसे 
भी पहले वहां पहुंच गये थे। हम सब प्रतीक्षा करते करते थक गये। निर्धारित समय 
बीत गया, पर बस सही आई। हवाई अड्डे फोन किया । ग।लूम हुझ्ला कि पिछले दिन 
बस-ड्राइवर को सुचना नहीं दी जा राकी थी। अब दी गई ह । 

आखिर सवा सात बजे बरा भ्राए। हवाई अड्डे गहुँचे । वहां पहुंचवार अपना 
गामान लिया। श्राठ बजक र दस मिधद पर विमान रवाना हुआ, तब कहीं जान- 
में-ज!न आई । मौराम काफी साफ हो गया था । पर उस झार्थाना विभाग में सुले- 
मान पर्वत पार करते-करते सिर फटने लगा, गैसा कि जाते सगय हुआ था। क्षत्रिस 
गर्म हवा के प्रयोग से लू-मी चलने लगी | ठंडी हवा दी गई यो बेचारे रूसी लोगों 
को श्रोबरकोट पहल॑से पड़े । 

सुलमान की राबसे ऊंची चोटी 'तस्ते-सुलेमाभ' पर इस समय भी हमेश। की 
तरह बादल छाये थे । हाथ-सै-हाथ भी नहीं सूकता था। वास्तव में बह बड़ी खत- 
रनाक जगह तै। मौराम की सराबी को देखकर डर जगा कि वहीं विमान को लोट 
न जाना पड़े, पर सोभाग्य से बेसा नही हुआ । दलके लगे, भौर जोरों के लगे, १९ 
सफुशल पार हो गये । 

विभान के गमृतसर पर रुकने की बात थी; लेकित वहां का कोई भी यात्री त 
होने मे सीगे बिल्‍नी की ओर बढ़े । रागम की उस थोड़ी-सी भी बचत गे मुझे खशी 
हुई । 

एक बजकर प८छ सिलट पर दिल्‍ली के सफदरजंग हवाई भ्रड़ें पर विमान 
उतर।। सूचगा न होगे के कारण धर का कोई भी आदमी वहां पहीं ग्राया था। 
चुगी में गये। सामान उधा रकर लाया गया, उसकी जांच हुई। चुंगीवालों ने प्रकाश- 
बंतीजी को जरा हैरान किया । उन्हें जो चीजे भेंठ में मिली थीं, उसका वे दाम 
पूछते थे। प्रकाशवतीजी कया बतातीं | उस क्रिकाकिक में थोड़ी और देर ही गई, 
जो बहुत भ्रखरी । इस बीच हमारे रा जो रूसी श्राये थे, उनमें रो एक सहिल। 
को जोर बा जाड़ा जगा। उर्हे कंपकंपी चढ़ क्राई, उनके दांत बजते लगे। मेंते अपनी 
बांह पर पड़े ऊती कीद तथा मफलर को एक श्रोर रक़ दिया भौर काबुल से खरीदे 
हुईं के प्रोवरकोंट को लेजाकर उन गहिला को छढ़ा दिया । सामाम की जच तथा 
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पासपोर्ट आदि देखने के ताद जब में अ्रपना कोट लेगे भया तो मेरा मफलर गायब 
था। प्रकाशवतीजी ने झपना पूरी बांह का स्वेटर उतारकर बेग में रख दिगा था। 
सह भी उड़ गया । 

खैर, घंटे-लेढ़ घंटे में बहां से छूट्री पाई । घर के जोगों को आते ही फोन कर 
दिया था । वे राह देख रहे थ्रे । ढाई महीने वाद घर पहुंचने पर राब बड़ी प्रगत्तता 
में मिले। उन्हें श्रोर मे भी इस बात का बड़ा सान्‍्तोध था कि मे त्यौहार पर घर 
था गया और यात्रा सानच्द समाप्त हुई । 


